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शाबरी मंत्र 
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जोशी ब्रदर्स श्री गजानन बुक डेपो 
अप्पा बव्ठवंत चौक, भरत नाट्य मंदिरासमोर 
पुणे. २ १३१४ सदाशिव, पेठ पुणे ३० 
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फोन न॑ < रें४ं४५९४२४ 


श्री गजानन बुक डेपो 


(प)प्रभात टॉकीजजवव्ड, 


फोन :२५३७१९३८ 






फोन ने - २४४७३३०४ 





स्ल्ज्ह गजानन बुक डेपो 
भवानी शंकर रोड, 

कबुतरखाना दादर, मुंबई - २ 
फोन :२४२२७५८४ 
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चतुर्थ कर्म - रोग नाशक 

पंचम कर्म - मारण कर्म ८२ 
षष्ठम कर्म - वशीकरण कर्म .. ८९ 
सप्तम कर्म - स्तम्भन कर्म १०७... 


अष्टम कर्म - उच्चाटन कर्म श्र 


अकाशक ; - 


राजेश रमेश रघुवंशी , राजेश प्रकाशन २६ गिरिजा सोसायटी,एम .आय.टी 
रोड कोथरूड पुणे ३८. क्‍ क्‍ 





मुद्रक : - 


संजय देशपांडे, 3*कार प्रोसेस, 
ओ-२३, तुव्ठशीबागवाले कॉलनी, पुणे -९. &छ : रेधर २११३३ 


हे का 


सर्व हक्क प्रकाशकांच्या स्वाधीन 


न + जा हा रू ै है #' 








. (३) 


सिद्ध शाबरी मन्त्र 
शञाबरी मन्र त्वरित प्रभावी ठरतात 

शाबरी मन्र सरव्ठ भाषेत असतात 

पज्ाबरी मन्राचे प्रयोग अत्यंत सुलभ असतात 

ज़ाबरी मनत्रात काही सुधारणा करण्याची अधवा अर्थ 
काढण्याची आवश्यकता नाही कारण कि हा मन्र विशेषत: 
प्राचीन भाषेमध्ये असतात 

शाबरी मतन्र प्रत्येक भ्राषेमध्ये असतात 

शाबरी मन्नामुब्ठे प्रयेक समस्येत्ते निराकरण सहज होते, 
शाबरी मन्त्र स्वयं-सिद्ध असतात 

ज़ाबरी मन्र विश्ेषतः दोन प्रकारे असतात ज्यातील प्रधम 
प्रकाराच्या मत्नांचा अर्थ समजून येत नाही; दूसया ग्रकारचे 


पत्र आपले पूर्ण मन्तव्य प्रस्तुत करतो: 
*  जाबरी मत्रा बरोबर सांगितलेल्या ग्रेलेल्या विधी नुसार 





न 


जे के के जे 


विकिल  क 
>औ--+...-*-२+्वजववकअअनतकत 


के के के को 


पन्राचा प्रयोग करा आणि आपल्या पित्र तसेच परिवाराच्या 
समस्येच्े निराकरण करा 

* जाबरी म्त्र जसे सांगितलेले आहेत तसेच वाचा आणि 
त्याच्या प्रभावाने साक्षात्कार करा 

*. ज़ाबरी मनत्र ज्ास्नीय मन्राप्रमाणे कठीण नाहीत जे 

* जाबरी मत्र काही विशिष्ट वर्गाकारिता नाहीतः परंतु कोणीही 
शस्तुत विधीनुसार प्रयोग करूत लाभ करून घेऊ झकतो: 


आह ७९७९ 
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नादिरशाह वीर चले। 
मुद्ठी पीर चले। ८ 

नहीं चले तो हजरत सुलेमान की दुहाई । है. 

शब्द सांचा। क्‍ हे | 

पिण्ड काँचा। ५2] है. ! 

चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। “हु 

हा मंत्र कल, दिवसा ते रात्रिपर्यत पिंपछ वृक्षाखाली पश्चिमाभिमुख ह 

सन असा जपावा कि जो ३० दिवसांत १००००० जप पूर्ण होईल. जपाच्या _ 
काव्णत अथवा जपाची पूर्णता झाल्यावर मुट्ठी पीर त्यांना असन्न होतील.. 








(५) 


हाथ में हि मुख में पान। 

आओ बाबा हनुमान। 

न आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की। 

शब्द साँचा। 

पिण्ड काँचा। 

फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 

या मंत्राचे अनुष्ठान मंगव्वार अथवा शनिवारी प्रारंभ करावे. हनुमानास 

शेंदूर, जानवे, लंगोट, दोन लाडू, अर्पण करावा. त्यानंतर प्रत्येक मंगव्ववारी ब्रत 
करावे. लाल वस्त्र धारण करावे तसेच चंदनाच्या माने जपादि कर्म करावे. 
शनिवारी चणे व गुढ प्रसाद म्हणून द्यावा. या मंत्राच्या दहा माव्य रोज जपाव्या. 


हे तीन महिने करावे. सारखे पवित्र रहावे. हनुमान दर्शन देतील, तेव्हा पाहिजे ते 
मागावे. 


में मे भें 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ३ 
वीरांची जंजीर 
मन्त्र : लाइलाहाइल्लिल्लाह | 
हजरत वीर की सल्तनत को सलाम। 
वी आजम जेर जाल मश्वबल कर। 
तेरी जंजीर से कोन-कोन चले। 
बावन भेरों चले। 
चोौसठ योगिनी चलें। 
देव चले। 
विशेष चलें । 
हनुमन्‍्त की हॉाँक चले। 
नरसिंह की धाक चले। 
नहीं चले तो सुलेमान के बखत की दुहाई। 
एक लाख अस्सी हजार पीर. पैगम्बर की दुहाई। 
: प्रेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 
फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 


याची प्रार्थाा एकांतात करू नये. शुक्रवार अथवा गुरुवारी . दिवसा 
पश्चिमेच्या बाजूस तोंड करून, पांढरे वस्र धारण करून बसावे आणि दहा 


७३ «७ >> | 





रै 
३] 


(६) 





माव्यंचा जप करावा. बाराव्या दिवसपर्यत प्रसिद्ध होईल. प्रार्थना काव्णत दिवा 
जब्ठत ठेवावा. वीर प्रसन्न झाल्यावर पाहिजे ते वचन मागावे. 
के के अं 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ४ 


हनुमान 
मन्र : ३» नमो देव लोक दिविख्या देवी। 
जहाँ बसे इस्माईल योगी। 
छप्पन भेरों। 
हनुमन्त बवीर। 
भूत प्रेत देत्य को मार भगावें। 
पराई माया ल्यावे। 
लाडू पेड़ा बरफी सेब सिघाड़ा पाक बताशा। 
मिश्री घेबर बालूसाई लोंग डोडा इलायची दाना। द 
तेल देवी काली के ऊपर। ॥ 
हनुमन्त गाजे। 
एती वस्तु मे चाहि लाव। 
न लाबे तो तेतीस कोटि देवता लावें। 
मिर्ची जावित्री जायफल हरड़े जंगी-हरड़े। 
बादाम छुहारा मुफरें। 
रामवीर तो बतावें बस्ती। 
लक्ष्मण वीर पकड़ावें हाथ। 
भूत प्रेत के चलावें हाथ। 
हनुमन्‍्त वीर को सब कोऊ गावे। 
सो कोसाँ का बस्ता लावे। 
न लावे तो एक लाख अस्सी हजार पीर 
पैगम्बर लावें। | 
शब्द सांचा। 
फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 


काही निर्जन (उजाड) जागी एखादी अंधारी विहिर बघावी. तेथे शुद्ध 
मातीत लाल रंग मिसदून हनुमानाची प्रतिमा बनवावी. आणि शेंदूराचा टिव्ठा 








(७) 


चढवून या मंत्राचा जप करावा. एका माल्ेचा जप प्रत्येक दिवशी करावा. आणि 
२१५ दिवस असे करत रहावे. शक्‍्यता आहे रामदूत स्वतः उपस्थित होतील. जर 
ते आले नाहीत तर शेकडो ढगांच्या कडकडाटाने गर्जगा होऊ़न आकाशवाणी 
होईल. ती ध्यानपूर्वक ऐकावी व शक्‍य झाल्यास तीन वचने मागून घ्यावीत. 

# मे अं 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ५ 
शोहा वीर 


मन्त्र : सोह चक्र की बावड़ी। 
डाल मोतियन का हार। 
पदम नियानी नीकरी। 
लंका करे निहार। 
लंका सो कोट समुद्र सी खाई। 
चले चोकी हनुमन्त वीर की दुहाई। 
कोन-कोन वीर चले। 
मरदाना वीर चले। 
सवा हाथ जमीन को सोखन्त करना। 
जल का सोखन्त करना। 
पय का सोखन्त करना। 
पवन का सोखन्त करना। 
लाग को सोखंत करना। 
चूड़ी को सोखंत करना। 
पलना को। 
भूत को। 
पलत को। 
अपने वेरी को सोखंत करना। 
म्रेबत उपात भाकी चन्द्र कले नहीं। 
चलती पवन मदन सूतल करे। 
माता का दूध हराम करे। 


शब्द साँचा फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 
या मंत्राचा प्रयोक गुरूवारी करून रोज एक माझछः जप करावा. २१ 
दिवस्रांत दीर टर्शन देतील तेव्हा पाहिजे ते मागून घ्यावे. 
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वीर 
मन्त्र : काली काली महाकाली | 
इन्द्र को बेटी, ब्रह्म की साली। 
बालक की रखवाली। 
काले की जय काली। 
भेरों कपाली। 
जटा रातों खेले। 
चन्द हाथ केड़ी मठा। 
मसनिया वीर। 
चोहटे लड़ाक। 
समानिया वीर। 
बच्रकाया | 
जिह करन नरसिंह घाया। 
नरसिह फोड़ कपाल चलाया। 
खाल लोहे का कुण्डा। 
मेरा तेरा बान फटक। 
भूगोल बेढ़ान। 
काल भेरों बाबा नाहर सिंह। 
अपनी चोकी बठान। 
शब्द साँचा फुरे मन्त्र ईश्वरो बाचा। 
एखाद्या एकांत स्थव्ठीं शनिवारी अथवा रविवारी रात्री जपाचा आरंभ 
करावा. त्या रात्री वीर दर्शन देईपर्यत जप चालू ठेवावा. 
में४ में. भेद 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ७ 
कालिका 
मंत्र : कीं कालिका षोड़स वर्षीय जवान। 
हाथ में खड़ग खप्पड़ तीर कमान। 


गले नर मुण्ड माला रहे श्मशान। 
आओ आओ माँ कालिके मेरा कहना मान। 

















या मंत्राचा शुभारंभ शनिवारच्या भध्याात्री अर्धव्र होजन करवा. या... 
मंत्राचा लाभ कालिका देवीच्या भक्तांनाच प्राप्त होईल. ० 


*ं के # 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ८ 


हनुमान 
मन्र : अजरंग पहनूं। 
बजरंग पहनूं। 
सब रंग रक्खेँ पास। 
दाँये चले भीमसेन। 
॒ बाँये हनुमन्त। 
आगे चले काजी साहब | 
पीछे कुल बलारद। 
आतर चोकी कच्छ कुरान | 
आगे पीछे तू रहमान। 
धड़ खुदा, सिर राखे सुलेमान। 
लोहे का कोट | ्ि 
तांबे का ताला। 
. करला हुंंसा बीरा। 
करतल बसे समुद्र तीर। 
हांक चले हनुमान की। 
निर्मल रहे शरीर। 


हनुमान विषयक सर्व नियम मानून या मंत्राचा दहा माव्झा जप दररोज रु 


रावा. २१ दिवस पूर्ण झाल्यावर कोणत्या तरी रूपात हनुमान येतील. श्रद्धेने व 
विश्वासाने त्यांना जिंकावे. 


| 





के 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ९ 
हनुमान 


मन्र : हनुमान जाग। 
किलकारी मार। 
: तूं हुंकारे। 
राम काज संवारे। 
औढ सिंदूर सीता मइया का 
त॑ प्रहटी राम द्वारे। 
में बुलाऊँ तूं अब आ। 
राम गीत तूं गाता आ। 
नहीं आये हनुमाना तो राजा राम, सीता 


मइया की दुहाई। 
मन्त्र सांचा फुरे खुदाई। 
हनुमान विषयक सर्व नियमांनुसार मंगव्ववारच्या दिवशी या मंत्राचा 


शुभारंभ करावा. आणि पांच मंगव्ठवार पर्यत करावा 
मं मे. मर 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १० 
मसान 
मन्र : ३७ नमो आठ खाट की लाकड़ी। 
मूंज बनी का कावा। 
मुवा मुर्दा बोले। 
न बोले तो महावीर की आन। 
शब्द साँचा फुरे मन्त्र ईश्वरो वाचा। 
या मंत्राच्या अनुष्ठानाने प्रेत जागते. त्यासाठी दारू एक बाटली, चमेलीची 
फुले, लोबान छाडछडीला, लवंग, कापूर, कचरी, अतराच्या पीठापासून बनविलेला 
चौमुखी दिवा घेवून स्मशानात जावे. लोबानाचा धूप करावा. चौमुखी दिंवा ही 
ठेवावा. यानंतर एकाम्रचित्त होऊन हा मंत्र वाचावा. काही वेब्लने' प्रेत जागे होई 
आणि हाहाकार माजेल. आपण धीर धरून रहा व घाबरू नका. अत्तर के 


दारूचे अर्ध्य द्यावे. यानंतर प्रेत प्रगट होईल. आता यानंतर चमेलीच्या 
वर्षाव करत त्याचे स्वागत करा आणि राहिलेली सामग्री अर्पित कहने 


श्रणाम करा. | 


(११) 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १९ 


मुहम्मदा पीर 

भन्र : ३७ नमो हाकंत युगराज फाटंत काया। 

जिस कारण युगराजा में लोको ध्याया। 

हुंकारत युगगज आया। 

गाजल आया। 

घोरंत आया। 

सिर के फूल बखेरंत आया। 

और की चोकी उठावंत आया। 

अपनी चोकी बेठावंत आया। 

और का किवाड़ तोड़ता आया। 

अपना किवाड़ भेड़ता आया। 

बांधि बाँधि किसको बांधी। 

भूत को बांधि। 

प्रेत को देव दानव को बाँधी। 

उड़ंत गड़ंत योगिनी बाँधी। 

चौर चिरणागार को बांधी। 

तिरसठ कलुवा को बाँधी। 

चौंसठ योगिनी को बाँधी। 

बावन वीर को बाँधी। 

द्वार को बाँधी। 

हाट को बाँधी। 

गले को बाँधी। 

गिरारे को बाँधी। 

किया को बाँधी। 

कराय को बाँधी। 

अपनी को बांधी। 

पराई को बाँधी। 

मैली को बाँधी। 

कुचली को बाँधी। 
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पीली को बाँधी। 

स्याह को बाँधी। 

सफेद को बांधी। 

काली को बाँधी। 

लाली को बाँधी। 

बाँधी बाँधी रे गढ गजनी के महमदा पीर। 
चले तेरे संग सत्तर सो बीर। 

जो बिसरि जायें तो सौ राजा हलाल जायें। 
उलटी मार। 

पलटी मार। 

पछाड़ मार। 

धर मार। 

कब्जा चढाय। 

सुड़िया हलाय। 

शीश खिलाय। 

शब्द साँचा। 

फुरे मन्त्र ईश्वरो बाचा। 


हा मंत्र सूर्यप्रहणाच्या वेढेसस नदीच्या किनारी , निर्जन वनात अथवा 
उपवनात बसून जपला तर मुहम्मद पीर दर्शन देईल. 


मं भा ३६ 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १२ 
बिरहना पीर 
मन्त्र : पीर बिरहना। 
फूल बिरहना। 


धुँ धुँकार सवा सेर का तोसा 
वाय अस्सी कोस का धावा करे! 
सात सौ कुन्तक आगे चले। 
सात सो कुन्तक पीछे चले। 

. बावन सो बीर चले। 
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जिसमें गढ गजनी का पीर जले। 
ओर की भुजा उखाड़ता चले। 
अपनी भुजा टेकता चंले। 

सते को जगावता चले। 

बैठे को उठावता चले। 

हाथों में हथकड़ी गेरे। 

पैरों में पैर कड़ा गेरे। 

हलाल माहीं दीठ करे। 

मुरदार माहीं पीठ करे। 
बलवान नबी को याद करे। 
3» नम ठ: ठ: स्वाहा। 

. सब्वा शेर तुपाचा शिरा समक्ष ठेवून लोबान जब्यवावा. शुद्ध तुपाचा दिवा 
ठेऊन सूर्यग्रहणाच्या वेलेस हा मंत्र जपावा. पीर निश्चितच येतील. त्यांना 
चमेलीच्या पांढय्या फुलांची माव्ठ घालून नंतर त्यांच्याशी संवाद करावा. 

नें. भें म४ 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १३ 


डाकिनी 


मन्त्र : 3३% स्यथार की खवासिनी। 
समन्दर पार घाई। 
आव, बैठी हो तो आव। 
ठाडी हो तो ठाडी आव। 
जलती आ। 
उछलती आ। 
न आये डाकिनी तो जालंधर पीर की आन। 
शब्द सांचा। 
. पिण्ड काँचा। 
फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। 
ट कोणत्याही निर्जज जागी अथवा आपल्या निवासस्थानी पूर्ण अर्धवश्र होऊन 
न्‍ आसन घालून बसावे. मांस आणि दारू प्रसादासाठी ठेवावीत, चरबीचा दिवा 
ठेवावा आणि या मंत्राचा पाठ करत रहा. दहा माव्ठ झांल्यानंतर आपल्या हातात 
. पीवब्ण सरस घेऊत या मंत्राला सिद्ध कछून सर्व दिशांना फेका. आणि पुनः 
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परत्रावा जप प्रारंभ केल्यास आजूबाजूसा 


मंत्र 


(१४) 
सर्व डाकिणी पर्वत कक 


# के 


जोगिन गुरु ड०्ड 





रहावे. धृ 
तयार ठेऊन जेव्हा गौ 
# के मेँ 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १५ 
भेरों जी 


ग्रन््न : 


३७ नमो आदेश गुरु को। 

काला भैरव, काला केश। 

कानों मुँदग भगवा भेष। 

मार मार काली पुत्र बारह कोस की मार। 
भूतां हाथ कलेजी खूँहा। 

गेड़िया जहां जाऊँ भेरों साथ। 

बाहर कोस की सिद्धि लाओ। 





मंत्र : 


मैं मर. मेट 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १४ 
गौ जोगिन 

आगारी जो गुरु यागे 
जोगिन गुरु डण्ड बतियाँ 
करिया बलईयाँ 
री जोगन मुख अनरिता 
गायति रही रतियां 
गो जोगिन चल इन अकेलियाँ 
गो मारो है तालियाँ 
गो जोगिन बाँधर्ऊ नजरियाँ 
गो जोगिन आ पहियां 
ना. आए तो दोहाई मड़या बनिता को 
दोहाई सलिमा पेगम्बर की 
दोहाई सलाई छ। 


या मंत्राचा जप शुक्रवारी रात्रभर करावा आणि सावध 
रहावे. धूप आणि दिवा जब्ठत ठेवावा. चमेलीच्या फुलांची मात्ठ 
तयार ठेऊन जेव्हा गौ जोगिन दर्शन देतील तेव्हा त्याला माह धाता 


मं में मध 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १५ 


भेरों जी 


मन्त्र : ३७ नमो आदेश गुरु को। 


काला भेरव, काला केश। 
कानों मूँदर| भगवा भेष। 






सोती होय जगाय लाओ। 

बैठी होय उठाय लाओ। 

अनन्त केशर की भारी लाओ। 
गौरा पार्वती की बिछिया लाओ 
गेल्यां की रस्सतान मोह। 

कुएं बैठी पणिहारी मोह। 

गद्दी बैठा बणिया मोह। 

गृह बैठी बणियानी मोह। 

राजा की रजवाड़िन मोह। 
महलों बैठी रानी मोह। 


डाकिनी को। 
शाकिनी को। 
भूतिनी को। 
पलीतनी को। 
औपरी को। 
पराई को। 
लाग को। 
लपटाई को। 
धूम को। 
धक्का को। 
पलीया को। 
चौड़ को। 
चुगाठ को। 
काचा को। 
कलवा को। 
भूत को। 
पलीत को। 
जिन को। 
राक्षस को। 


बैरिनों से बरी कर दे। 
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दे ताला। 
री न करे तो पिता महादेव की जटा 
तोड़तागडड़ी करे। 
माता पार्वती का चीर फाड़ लंगोट करे। 
चल डाकिनी शाकिनी 
चौड़ूँ मैला बाकरा। 
देऊ॑ मद की धार। 
भरी सभा में दूं आने में कहाँ लगाई वार। 
खप्पर में खाय मसान में लोटे। 
ऐसे काला भैरों की कुण पूजा मेटे। 
राजा मेटे राज से जाये। 
प्रजा मठे, दूध पृत से जाये। 
जोगी मेटे ध्यान से जाए। 
शब्द साँचा। 
पिण्ड काँचा। 
फुरे मन्त्र इश्वरी वाचा॥ 


हक काव्य्या रंगाचा त्रिभुजाकार दगड घेऊन काव्झा रंग आणि चमेलीच्या 
तेलात मिसक्ून रंगू दया आणि एखाद्या धरातलावर सरब्ठ उभा ठेवावा. शनिवारी 
रात्री त्याच्या समोर सरश्याच्या तेलाचा दिवा अखंड जब्ठत ठेवावा. दोन लवंगा 
ठेवा, नारछ तसेच पान ठेवावे. दारूही ठेवावी. आता याच्या समोर धूप जानून 
या मंत्राचा जप प्रारंभ करा. कमीत कमी एक मात्ठ तरी अवश्य जपा. आणि रात्री 
त्याचे पठण करीत रहा. दिवसा अव्य्या कुत्यास खीर, हलवा खायला दा. 
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मेरा भेजा रक्षा करे। 
आन बाँधू। 
बान बाँधू। 
फूल में भेजूँ फूल में जाँय। 
कोठे जी पड़े थर थर काँपे। 
हल हल हले। 
गिरि गिरि परे। 
उठि उठि भगे। 
बक बक बके। 
मेरा भेजा सवा घड़ी। 
पहर सवा। 
दिन सवा। 
मास सवा। 
सवा बरस को बावला न करे। 
तो माता काली की शब्या पे पग धरे। 
वाचा चूके । 
तो उमा सूखे। 
वाचा छोड़ कुवाचा करे। 
धोबी की नाँद। 
चमार के कंढे में पड़े। 
मेरा भेजा बावला न करे। 
क्‍ तो रुद्र के नेत्र से आग की ज्वाला कढ़े। 
सिर की जटा टूट भूमि में गिरे। 
माता पार्वती के चीर पे चोट पड़े। 
बिना हुकुम नहीं मारना। 
क्‍ हे काली के पुत्र कंकाल भेरव। 
द फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। 
सत्य नाम आदेश गुरु को। 
( 8 मंत्राचा प्रयोग पूर्वी सांगितलेल्या 
,... याच्या जपोने श्री भेरव प्रकट होतील. 





मंत्राच्या प्रयोगाप्रमाणे आहे. आणि 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : १७ 


सिद्धित सहाय्यक 


. काली घाटे काली माँ। 
भ पतित पावनी काली माँ। 


जवा फूले। 

स्थुरी जले। 

सेई जवा फुल में सीआ बेड़ाए। 
ै देवीर अनुर्बले। 

एहि होत करिवजा होड़वे। 

ताही काली धर्मेर। 

वले काहार आज्ञे राठे। 

काली का चंडीर आसे। 


५ हा भगवती कालिकाचा बंगाली भाषेमध्ये शाबरी मंत्र आहे. या मंत्रास 


तीन वेव्य जप करून उजव्या हातावर फुंकर मारावी व पाहिजे ते करावे. 
निश्चिच सफलता प्राप्त होईल. 


मेंह मं आंध 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १८ 
| तान्त्रक माया जाल परतवणे 
सत्र : एक ठो सरसों। द 
सोला राई। 


अभिचार केला असेल आणि सारखा करत द 
ने मीठ मिसब्ठून ठेवावे. यानंतर या मंत्रणा ६ 
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जप करत सात वेव्ण रोग्यावरून उतरून टाकावा आणि जब्ठत्या भट्टीत ही 
सामग्री झटकन फेकून द्या. सर्व मायाजाल परतून जाईल. 


के के 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १९ 


कल्याण होण्यासाठी 
मन्त्र : सातों सती शारदा। 

बारहा वर्ष कुमार। 
एक माई परमेश्वरी। 
चोदह भुवन द्वार। 
द्वि पक्ष का निरमली। 
तेरहा देवी देव। 
अष्ट भेरों तेरी पूजा करें। 
ग्यारहों रुद्र कर सेव। 
सोलह कला सम्पूर्णी। 
त्रिलोकी वश करे। 
दर अवतारा उतरी। 
पाँचों रक्षा करें। 

_ नो नाथ षट दर्शनी। 

क्‍ पन्द्रह तिथि जान। 

चार युग में सुमरू। 

माता कर पूर्ण कल्याण। 


या मंत्राचा जप कोणत्याही अनुष्ठानाच्या प्रांभी अथवा प्रत्येक दिवशी 
सकाव्गी केल्याने देवीची कृपा रहाते आणि कल्याण होते. 


मेंह मे. मेंई 
सिद्ध शाबरी मंत्र : २० 
अग्नि वेतालछ 
३० नमो अगिया वीर बैताल। 
पैठि सातवें .पाताल। 
लांघ अग्नि की जलती भाल। 
बैठि ब्रह्म के कपाल । 
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मछली, चील, कागली, गूगल, हरिताल। 

इन वस्ताँ को ले चलि। 

न ले चले तो माता कालिका की आन। 
._.म्रामध्ये सांगितलेली सामग्री घेऊन रात्री एखाद्या एकांत स्थानी बसून हा 
“त्र जपावा. जपाच्या वेठेस धूप तसेच चरबीचे तेलाचा दिवा जव्ठता ठेवावा 
आपल्या जपाने प्रसन्न होऊन अग्नि वेताछ येतील तेव्हा त्यांना वरील सामग्री 


द्यावी. यानंतर काही काड्या घेउन या मंत्रेने १०८ वेव्ठा फुंकून जिथे मागाल 
तिथे आग लागेल 


न के अभं 
सिद्ध शाबरी मंत्र : २९ 


अन्न चोरणे 

मन्त्र : 3७ नमो हंकालो चौसठि योगिनी। 

हंकालो बावना वीर। 

कार्तिक अर्जुन वीर बुलाऊँ। 

आगे चोसठि बीर। 

जल बंधि। 

बल बंधि। 

आकाश बंधि। 

पवन बंधि। 

तीन देश की विद्या बंधि। 

उत्तर तो अर्जुन राजा। 

दक्षिण तो कार्तिक विराजे। 

आसमान लों वीर गाजे। 

नीचे चोंसठि योगिनी विराजें। 

पी तो पास। 

चलि आवे छुप्पन भेरों राशि उड़ावे । 

एक बन्ध आसमान में लगाया। 


घर में लाया। अं 
सिम की मंत्राजा जप करन जंगलात ठेंदाराजों किला चेऊन 


सिद्ध करून ज्या अन्नाभोवती धरून याल ते अन्न घरी येईल. 





त्याला या मंत्राने 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : २२ 


कार्य-सिद्धि 


मन्र : 3० नमो सात समुद्र के बीच शिला। 

जिस पर सुलेमान पैगम्बर बैठा। 

सुलेमान पैगम्बर के चार मुवक्किल। 

पूर्व को धाया देव दानवों को बॉधिलाया। 

दूसरा मुवक्किल पश्चिम को धाया। 

भूत-प्रेत कू बाँधि लाया। 

तीसरा मुवक्किल उत्तर को धाया। 

अयुत पितृ को बाँधि लाया। 

चौथा मुवक्किल दक्षिण को धाया। 

डाकिनी शाकिनी को पकड़ि लाया। 

चार मुवक्किल चहुँ दिशि धावें। 

छलछिद्र कोऊ रहन न पावें। 

रोग दोष को दूर भगावें। 

शब्द साँचा। 

पिण्ड कांचा। 

फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। 

लोबान जब्खवून हा मंत्राची एक माठ करा. कपड्यांचे चार पुतव्ठे बनवा 

आणि या मंत्राने फुंकर मारा. यानंतर त्या ठिकाणच्या चारी कोपयात एक-एक 


पुतव्ण पुरून ठेवावा आणि या मंत्राची एक मार पुन्हा करा. कार्य सिद्ध 
अर्थात सर्व विघ्नांचा नाश होईल. कं 


में: मे. नर 





(२२) 
द्वितीय कर्म 


सिद्ध शाबरी मन्त्र 
(२) शान्ति कर्म 


या अध्यायात शक्षामंत्र, उतारा मंत्र, तसेच कोणी करणी केलेल्या दोषांना 
समाप्त करणारे मंत्र प्रस्तुत केलेले आहेत. 
सिद्ध शाबरी मंत्र : २३ 


दृष्टि दोष 
मंत्र . 3७ नमो नजर जहाँ पद पीर न जानी। 
बोले छल सों अमृत बानी। 
कहो नजर कहां ते आई। 
यहाँ की ठौर तोहि कौन बताई। 
कोन जात तेरी, कहाँ ठाम। 
किसकी बेटी क्‍या तेरों नाम। 
कहाँ से उड़ी, कहाँ की जाया। 
अब ही बस कर ले तेरी माया। 
मेरी जात सुनो चितलाय। 
जैसी होय सुनाऊँ प्राय। 
तेलन, तमोलन चुहड़ी चमारी। 
कायथनी, खतरानी, कुम्हारी। 
महतरानी, राजा की रानी। 
जाको दोष ताहि सिर पढ़े। 
जाहर पीर नजर से रक्षा करे। 
मेरी भक्ति गुरु की शक्ति 
फुरे मन्त्र ईश्वरो वाचा। द 
हा मंत्र वाचताना रोग्यास डोक्याकडून पायाकडे उतारा करावा. त्यामुब्ठ 
दृष्टिदोष (नजर लागणे) संपून जाईल. क्‍ 








क्र के के 


(२३) 


सिद्ध शाबरी मंत्र : २४ 
चुडेलचा उतारा 

मंत्र : ३» पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 

चारि का स्वर्ग पाताल। 

आँगन द्वार घर मंझार। 

खाट बिछोना गड़ई सोवनार। 

सागलन प्रो जेवनार। 

विरासों धावे फुलेल। 

लवंग सोपारीजे मुँह तेल। 

अबटन उबटन ओऔ अवनहान परिहण। 

लहंगा सारी जान। 

डोरा चोलिया चादर झीन . 

मोट रुई ओढ़न झीन 

शंकर गोरा क्षेत्रपाला। 

पहिले झारो बारम्बार। 

काजर तिलक लिलार। 

आँखि नाक कान कपार। 

मुंह चोटी कण्ठ अवकंश। 

काँधबाँध हाथ गोड़। 

अंगुरी नख घुकघुको अस्थल 

नाभी पेटी नीचे जोनि चरणि। 

कत भेटी पीठ करि दाव। 

जाँघ पेडुरी छूठी पावतर ऊसर अंगुरा चाम। 

रक्त माँस डाँड गुदी धातु। 

जो नहीं छडु अंतरी कोठरी। 

करेज पित्त ही पित्त। 

जिय प्राण सब वित। 

बात अंकमने जागु बड़े। 


नरसिंह की आनु कबहुँ न लाग फाँस 
.पित्तर राँग कांच। क्‍ क्‍ 
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रोग जोग कारण। 
दीशन डीठि मूठि टोना। 


थापक, नवनाथ चोरासी सिद्ध के सराप। 
डाइन योगिनी चुरइन भूत व्याधि। 

परि अरि जेजुत मने गोरख नेन। 

साथ प्रगटरे बिलाउ। 

काली ओ भेरव की हाँक। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


एखाद्या ठिकाणी एकान्तात रोग्यास अर्धवस्र करून मीठ तसेच पाण्याच्या 
सहाय्याने मंत्र म्हणून उतारा करावा 


में: ने भर 
सिद्ध शाबरी मंत्र : २५ 


डाकिनी दोष 
मंत्र : ३७ नमो नारसिंह पार्डहहार भस्मना। 
योगिनी बंध। 
डाकिनी बंध। 
चोरासी दोष बंध। 
अष्टोत्तर शत व्याधि बंध। 
खेदी खेदी, भेदी भेदी, मारे मारे, सोखे सोखे 
ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल। 
नारसिंह वीर की शक्ति फुरो। 


या मंत्राचे उच्चारण करत रोग्यास डोक्यापासून पायापर्यत १७८ 
उतारा करावा. वेव्ठा 


के के रे 
सिद्ध शाबरी मंत्र : २६ 
लहान मुलास दोष 
मंत्र : ३9 सतनाम आदेश गुरु का। 
आदेश पवन पानी का। 
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चौंसठ योगिन बावन वीर। 

बालक की हरे सब पीर। 

आठों जात शीतल जानिये। 
बंध-बंध बारे जात मसान। 

भूत बंध प्रेत बंध, छल बंध, 
छलिद्र बंध सबको मारकर भस्मन्त | 


सतनाम आदेश गुरु का। ः ह 

या मंत्राद्वारा रोगी बालकाला मोराच्या पिसाचा उतारा केल्यान बालकाच 
मर्व दोष समाप्त होऊन बालक निरोगी बनेल. 
#& # #॑ 


सिद्ध शाबरी मंत्र : २७ 


जल-शान्ति 
मंत्र : पानी तीनि पानी। 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानी । 
शिव शक्ति आदि कुमारी। 
अब छार भार सब तोही। 
की ताड़ कहहूं कतहुं का होड बैले आउ 
बालक के तोके मोके पुण्य जब होय 
महादेव के जटा परे पार्वती के आँचर 
जी यह बालक दुःख पावे। 


एका वांब्याच्या वाटीमध्ये शुद्ध पाणी घेठन हा मंत्र सात वेव्झा अभिमंत्रित 
करून रोगी बालकाला हे पाणी प्यायला देण्याने बालक निरोगी होते 


# # # 
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हवा हरे। 
गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा॥ 
हा मंत्र म्हणत जमिनीवर रेषा कैच ही हज २१ न्क करून गेग्यास 
वर बसवून हवा रेधांच्यावर त्याचे दोन्ही हात ठेवा. आणि पुन्हा हा मंत्राचा 
कब बे ही क्रिया करतेवेव्ठी रोगी - डोकेदुखी, अर्धशिशि 
पिडित असेल तर अनवधानाने पुढच्या बाजूस झुकून पडेल. तसेच तो स्वस्थ 
होईल. रोग जाईल. 


में; मे मंध 


सिद्ध शाबरी मंत्र : २९ 


हजरत पेगम्बर अलीची चौकी 
मंत्र : याही सार सार सार। 
जिन्न देव पारी नवस्कंफार। 
एक खाये दूसरे को फार। 
चहुँ और अमिया पसार। 
मलायक अस चार। 


सात वे वाचून न श्रेष्ठ मंत्र आहे. कधीही केव्हाही ह्याचा भारंभ 

भयोगांत आपल्या 5७, 7 टाब्झी वाजवा, श्मशान साधना अथवा अन्य 

करण्यासाठी भोवताली रेघा कादून घ्या. आजारी माणसावर उतारा 
उड़ा हा सात वेत्ा वाचाबा 





० 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ३० 
गृह सुरक्षा 


मंत्र : हाट चलते बाट बांध॑। 
बाट चलते घाट बाँधूँ। 
स्वर्ग में राजा इन्द्र बाँधूं। 
पाताल में बासुकी नाग बाँधू। 
शिकाली बाणन तोड़के मछली मारूँ। 
टेंगरामाछी मारूँ। 
गाछ फूटे। 
डाल कारूँ फूल उठे तार। 
खाईबन किये उजार। 
आगे आये बाँधूं। 
पाछ आये बाँधूं। 
बायें दायें बाँध॑। क्‍ 
यह बन्धन को बाँधत ईश्वर महादेव । 
बांधूं देव। 
हम घर में सहदेव । 
हम सोय रहेऊ अकेल। 
लोहे के दो कड़ा, 
माँस कर पत्थर होवे। 
काटे कूट। 
बड़े पिता की धर्म दुहाई॥ 
उजव्या हातात माती घेऊन हा मंत्र वबाचा आणि आपल्या घराभोवती ती 
माती फेका. हा प्रकारे त्याच्या प्रभावाने सर्व संकटांपासून तुम्ही मुक्त व्हाल! 
क्‍ के के के 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ३९ 
क्‍ स्मशानातील दोष 
मंत्र : सपेदा मसान, गुरु गोरख की आन । 

मयदण्ड मसान, काल क्ेरों की आन। 








अर 


(२८) 


पीलिया मसान, दिल्‍ली को योगिनी की आन। 
कमेदिया मसान, कालिका को आन। 
कीकड़िया मसान, रामचन्द्र को आन। 
सिलसिलिया मसान, वीर मोहम्मदा पीर की आन। क्‍ 
हा दोष बहुधा लहान मुलांना होतो. हवा मंत्राचे उच्चारण करून उतार 
केल्यास लहान मुलाला झालेला दोष समाप्त होईल. 
# ू 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ३२ 


रक्षा-मन्त्र 
मंत्र : बाघ बिजुली सर्प चोर। 
चारिउ बाँधो एक ठौर। 
धरती माता। 
आकाश पिता। 
रक्ष रक्ष श्री परमेश्वरी कालिका 
को वाचा। 
ठुहाई महादेव की। 
कोठेही रहात असताना अथवा झोपपण्याच्या वेल्ठी हा मंत्र वाचून तीन वेव्ण 
टाव्णे वाजवा. वीज, साप, तसेच चोरापासून तुमचे रक्षण होईल. 
# # # 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ३३ 
रक्षा-मन्त्र 
मंत्र : ३७ नम: बच्र का कोठा। 
जिसमें पिण्ड हमारा पेठा। 
ईश्वर कुझ्जी। 
ब्रहा का ताला। 


रखवाला | 
मेरे आठों याम का यती हनुमन्त प्रयोग केला जातो. हा तीन वेब्ण 
या मंत्राचा तांत्रिकामध्ये पूर्ण सन्मानाने योग 
वाचल्याने पूर्ण सुरक्षा मिव्ठते. 


कं. के मेँ 


मंत्र : 


>चेल्थाने पूर्ण सुख मिल्ठते 
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4000 30५७७ ५४ # ७ 77 सु 
# पेड 920 भद “20५4 8" मय + 






ब्ढेर 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : ३४ 


आजारामुल्ठे होणाय्या कष्टाचा झाडा 
3» नमो आदेश गुरु को । 
मन्त्र सांचा। 
कंठ काँचा। । 
दुहाई हनुमान वीर की। 
जो जावे लंका जारी। 
लंका मझारी 
आन लक्ष्मण वीर को। 
आन माने जाके तीर की। 
दुहाई मेमना पीर की। 
बादशाह जादा। 
काम में रहे आमादा। 
दुहाई कालिका माई की। 
घोलागिरि वारी। 
चढ़े सिंह की सवारी। 
जाके लंगर है अगारी। 
प्याला पिये रक्त का चंडिका भवानी। 
वेदवाणी में बखानी। 

भूत नाचे। 
बेताल नाचे। 
राखे अपने भक्त की लाली। 
मेहर वाली। 
काली कलककत्ते वाली। 





हाथ कंचन की थाली। 


या 


लिये ठाडी। 


_ताचा तांत्रिकामध्ये पूर्ण सन्मानाने प्रयोग केला जातो. हा तीन वेव्य 





(३०) 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ३५ 
जादूटोण्याचा क्‍ दोष 
मंत्र : लोना सलोना। 
योगिनी बांधे टोना। 


आबहु सखि मिलि जादू कवनु। 
कवनु देश कवनु फिर आदि। 
अफूल फुलवाई। 

ज्यों ज्यों आवे बास। 

त्यों त्यों अमुक आवबे हमारे पास। 
कवरू देवी की शक्ति। 

मेरी भक्ति। 

फुरो मोहिनी ईश्वरोबाच ॥ 


हा मंत्र वाचून त्याच्यावर उतारा केल्यास जादूटोण्याचा त्रास समाप्त 


में: मे में 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ३६ 


बन्दी-मोचन 

मंत्र : ३» नमोस्तुछते भगवते पाश्व॑चन्द्राधरेन्द्र 

पद्मावती सहिताय मे5भीष्ट सिद्धि दुष्टग्रह 

भस्म भक्ष्यं स्वाहा। 

स्वामी प्रसादे कुरु कुरु स्वाहा। 

हिलहिलि मातंगनि स्वाहा। 

स्वामी प्रसादे कुरु कुरु स्वाहा। 

ह्या मंत्राच्या प्रयोगाने बन्धन योग समाप्त होतो. एखाद्यास 

ग्रहामुन्े त्रास होत असेल अथवा तांत्रिक करणीमुव्ठे त्रास होत से दुष्ट 


। ते असेल 
वेव्ण या मंत्राचा जप करा तर 
प्रत्येक दिवशी २१ फेर. हा मंत्राच्या 
बन की समाप्त होईल आणि सुखशान्ति प्राप्त होईल. ' बामाने 
ब 


भें. मेंई में | 








(३१) 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ३७ 
रक्षा मंत्र 
त्रं: राम , ब्रह्माचाक । की 
च नेतिस कोटि देवा देवी अमुक की बेड़ीयां। 
अमुकेर अंकेर बाण काटम्‌। 
शर काटम्‌। 
कुज्ञान काटम्‌ | 
कारवणे काटे। 
राजा रामचन्द्रेर बाणे काटे। 
कार आज्ञा। 
द राजा रामचन्द्रेर आज्ञे। 
ऐई भण्डी अमुकेर अंगे शीघ्र लागूगे। 


ह्वा मंत्राचे उच्चाण करून चारी बाजूने रेघ ओढली 
सुरक्षित राहते. 


भें के 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ३८ 
रक्षा-मंत्र 
मंत्र : भाड़ि काड़ि कापड़पिन्दि। 
वीर मुप्टे बांधिबाल। 
बुले एलाम मशान भूम होते भेरव। 
काटार हाते। 
लोहार बाड़ी। 
बाम हाते चामदड़ि। 
| आज्ञा दिल राजा चुड़ें हाते। 
क्‍ लोहार किला। 
मुद्गर घिनि। 
विगलि घुंडिकार आज्ञे, 
राजा चुडंगर आज्ञे। 
विग्लि घंड़ि। 
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असता व्यक्ति सदेव 





केलली 
रिफक है. के मारणें ३. सर्वानी पूर्ण तड्ेने सुरक्षा प्राप्त 
व्ण जप करून आपल्या भोवती रेघ मारा अवश्य लाभ 
के #े॑ # 
शाबरी मंत्र : ३९ 
क्‍ सर्व दोषांसाठी 
सत्र: 3७ आं की हुं भार हस्त हां हीं. 
समस्त दोषान्‌ हर हर। 
विसर विसर। 
हुँ फट्‌ स्वाहा। 
खरे पाहता हा शाबर मंत्र नाही. परंतु सिद्धि प्राप्त होत असल्याने तो 
दिला आहे. 


ताब्याच्या वाटीत शुद्ध पाणी घेऊन मंत्राने अभिमंत्रित करा आणि रोग्यास 
ते पाणी प्यायला दया. तसेच काही पाणी मंत्राचा जप करून . रोग्यावर शिंपडा. 
शक्‍य असेल तर काव्व्या लिंबाची हिरवी पाने जाछून त्याची धुरी रोग्यास दया. 
अशा प्रकारे रोगी सर्व दोषांनी मुक्त होऊन स्वस्थ होतो. 


# भे +# 
सिद्ध शाबरी म्त्र : ४० 
करणीचा दोष 
त्र: 3३% रुनुं इ भुनु। 
ध अमृत मारात देवी ओरंपर तारा। 
वीर मान्यो वीर तोन्यो। 
हांक डांग महि मथन करण जोग। 
भोग जोग धर छतीस नक्षत्र। ; 
पति वासुकी | 
धर कत ब्रह्माण्डे पति ब्रह्मा के॥ 
छाया थो। | 
देवी थौ। 
देवता थौ। 
डायनी हे 
| 
गुरुराणी 





(३२) 


भुत धो 
प्रेत धो। 
धर धर मां चण्डी। 
बीज करुवाल घंडी। 


धोर्य वा गुटिनां य दाददली इमान को। 
चलंते केके जाते। 
औ रे वीर भैरवी काम रूप काम चण्डी। 
घर घर वाकी महा काख्य करे। 
गड़रूमारो कुकी घर वारण घरोवलीते। 
ते कामरू कामचण्डी | 
इट माया प्रसरणी। 
कोटि कोटि आज्ञा देवी काम चण्डी। 
बीजे चल घंडी। 
चोदिंगे ऐरलं देवी। 
वसिला कि मांडि चंडि। 
चन्द्र चमकिले | 
सूर्य टरिल। 
ऐरल देवी हरा हरा परि। 
सुखिला कीट रे जीवो । 
परांद्रि वाहंते खप्पर। 
दाहिने हाथ छरि। 
क्‍ ऐरला टेवी अवतारी। 
डाइनि बाँधो। 
चुरइलि बाँधो । 
गुनी बाँधू । 
मोरा बाँधूँ मसानी। 
गुनिया नया । 
की आवे गरणि। 
आँ द बुलावे राँडे | 
माला डांडे | 
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जीवता डाँडे। द 
हंसे खेले मारिचलन भारो वलिते ते । 
ते कामरू काम चण्डी कोटिश आज्ञा। 


ह 


या मंत्राचा उच्चार करत रोग्यावर सात वेव्ठा उतारा केल्यास सर्व दोषांनी 
तो रोगी मुक्त होतो. 


में: में. मं 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ४२ 
जादू-टोणा इत्यारदिचा दोष 


मत्र : सोम शनिश्चर भौम अगारी। 

कहां चललि देई अंधारी। 

चारि जटा वच्र के वार। 

दौनहि बाँधो सोम दुवार। 

उत्तर बाँधो कोइला दानव | 

दक्षिण बाँधो क्षेत्रपाल। 

चारि विद्या बाँधि के। 

देउ विशेष भवर- भवर।। 

दिधिल भवर गए। 

चलु उत्तरापथ योगिनी। 

चलु पाताल से योगिनी। 

चलु रामचन्द्र के पायक। 

अंजनी के चीर लागे। 

ईश्वर महादेव गोरा पार्वती कोह दुहाई । 

जो टोना रहे ण्दी पिंड। द 

मन्त्र पढ़ि फूँके, टोना का हब रहे । ही 

मंत्राचे उच्चारण करत जर रोग्याने सात वेव्ण फुंकर 

जादू-टोणा इत्यादिंचा सर्व दोष समाप्त होऊन दुषित व्यक्ति सामान्य हो. तर 


के के ऊँ 


(३५) 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ४२ 


करणी केल्याचा दोष 
मंत्र : ३७ नमो आदेश गुरु को। 
अपर कोष। 
बिगड़ कोष। 
प्रहाद राख। 
पाताल राख। 
पांव दे बीज। 
पांव दे बीज। 
जंघा देवे कालिका। 
मस्तक राखे महादेव । 
जो कोई इस पिण्ड-प्राण को छेदे छेदे। 
देव, देवता, भूत, प्रेत डाकिनी, शाकिनी। 
कंठमाला, तिजारी। 
एक पहर। 
दोपहर । 
साँभ सवेरे को। 
किये कराये को स्वाहा पढ़े। 
इसकी रक्षा नरसिंह जी करे। 
या मंत्राचा जप करून रोग्यावरून सात वेव्झ उतारा करा. किवा फुंकर 
जोरात मारा. डोक्यापासून पायापर्यत दोरा मापून घेऊन या मंत्राचे उच्चारण करत 


सात गाठी मारून गूगलीचा आवाज देऊन रोग्याच्या गरूयात घाला. अशा प्रकारे 
उपाय करण्याने करणी वगगरेचे सर्व दोष समाप्त होऊन करणी करणायाचेच 





नुकसान होते. 
में मं ६ 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ४३ 
करणी वरगेरे 
मंत्र: ३७ नमो आदेश गुरु का। 
हरिवा में हरि दाहिने। 


हरि हावो विस्तार। 





(३६) 


आगे पीछे हरि खड़या। 
राख्या सिरजन हार। 
चम्रक बीजुरी | 
गाजन्त बीजुरी | 
फटत खंभ। 
आवता काल राख। 
चार चक्र ले नरसिंह जी के आगे मेल। 
इतना सूं दू जाय पढ़े। 
प्रातः काल कटक, छलछिद्र खेचरा, भूचरा, 
जलचरा, थलचरा, भूतदाना, नाटक, चेटक 
मार मार, रंडी का तीन सौ साठ। 
उलटंत नरसिंह। 
पलटंत काया। 
भगत हेतु श्रीनरसिंह आया। 
कपिल के सउदर रूप श्रीनरसिंह बली। 
सदा सहाय। 
श्री गोविन्द के चरणारविन्द नमस्ते । 
मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति। 
फुरे मन्र ईश्वरोवाचा । 
या मंत्राचा जप करत रोग्यावरून 





समाप्त होऊन रोगी रोगापासून मुक्त होतो बा फैल्थास *रणी वगैरेचे सर्व दोष 


मंत्र : 





मंत्र : 


या मंत्राचा जप करत उतारा 
मुक्त होतो आणि पूर्वीसारखे सामान्य 


जर हा मंत्राचे उच्चारण 





(२७) 


मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 
फुरे मन्र ईश्वरो वाचा। 


रा केल्यास रोगी हडल्णी संबंधी सर्व दोषांपासून 
मान्य जीवन जगू लागतो. 


* +# # क्‍ 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ४४ 


राक्षस दोष 
३० नमो आदेश गुरु को। 
सुरगुरु बेची एक मण्डली आणि 
दोय मंडली आणि 
तीन मंडली आणि 
चार मंडली आणि 
पाँच मंडली आणि 
छः मंडली आणि 
सात मंडली आणि 
हलती आणि 
चलती आणि 
नसंती आणि 
माजंती आणि 
सिहारी आणि 
उहारी आणि 
उग्र होकर चढंती घाल वाय 
सुग्रीव वीर तेरी शक्ति। 
मेरी भक्ति फुरे मन्र ईश्वरो बाचा। 


करत दोषी व्यक्तीवरून 


कु वेब्ठा 
तो राक्षस संबंधी सर्व दोषांपासून शक हक: २१ वेव्ण उतारा केल्यास 
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मंत्र : 


मंत्र 


या मंत्राचा जप करत दोषी 
मिठ्वतो, 





(३८) 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ४६ 


रोगादि दोष 
नम्मों आदेश गुरु को। 
गिरह बाज नटनी का जाया। 
चलती बेर कबूतर खाया। 
पीवै दारु, खायजु माँस। 
रोग दोष को लावै फाँस 
कहाँ-कहाँ से लावेगा। 
गुदा में सुं लावेगा। 
नौ नाड़ी बहत्तर कोड़ा सुं लावेगा। 
मार-पमार, बन्दी कर-कर लावेगा। 





के #॑ # 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ४७ 


उलंत॑ देह घालवणे 


पलटंत॑ काया 
उतर आव गुरु ने 
शेष सत्य नाम आदेश गुरु को। 
व्यक्तोवरून उतारा केल्यास रोगी 
क्‍ षरा होऊ- 


नं आई 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ४८ 
टाब्ठी द्वारा रक्षण 
काली 





(३९) 


उड़ बैठी पीपल कीडाली। श 
दोनों हाथ बजाबे ताली। 
जहाँ जाये वद्र की ताली। 
वहाँ न आवे दुष्मन हाली। 
दुहाई कामरू कामाक्षा नेना योगिनी की। 
ईश्वर महादेव गोरा पार्वती को। 
दुहाई वीर मसान को। 
या मंत्राचा सात वेव्ा जप करून तीन वेव्ठा टाव्ठी वाजवली की सर्व 
प्रकाराने रक्षण होते. 
मं मे अर 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ४८६ 


क्रोध शांति 

मंत्र : भूल भूल की तोला मूको। 

उठ मेल कीपातास। 

कंडे लाग। 

भेल की सभा जुड़े। 

भेल की चले आगे। 

आगि जारे सलाम करि। 

भेल की लागे। 

तारे बेड़े। 

आजरे पांजरे लाग। 

चुके मुके लाग। 

होक सिद्धि गुरुरपा दुहाई। 

काटर कामिशक्षा रमा। 

हाडिर फिर आज्ञा। 

चण्डिरपा । 


अत्यंत रागीट माणसावर या मंत्राचा उच्चार करत तीन वेव्ठा फुंकर मारली 
अख्त्ता त््याचा क्रोध शांत होतो. 


हैं 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : ५० 


रक्षण मंत्र 
मंत्र: ३७ नमो धरती माता, धरती पिता। 

धरती धरे न धीर। 
बाजे सिंगी। 
बाजे तरतरी। 
आया गोरखनाथ | 
मीन का पूत। 
मेज का छ्डा। 

का कड़ा। 


हमारी पीठ पीठ पीठ पीछे, यती हनमन्त खड़ा। 
शब्द साँचा। है द 





रक्षण करण्यासाठी आहे तसेच उतायावरील मंत्रही आहे 
उतारा करण्य्यासाठी जा मंत्राचा ,  उच्चार करून आपसल्या देहाला स्पर्श करा. | 
ताले मत्राचा जप करत रोग्यावरून उतारा केल्यास ते 


मंत्र . 


ने कर रक्षा तो । 

हा मे मंत्र स्वत एड १७ भैरव की दुहाई। कएम 
भजाचा आहे. इथे केवल रक्षण हाच हेतू आह. हर 

स्तोज्ाचे निवेदन जप फेरत उतारा केल्यास सर्व समस्यांचे निराकरण होते ्याच्या है की 


_'ौवर फुंकर माली झण चैद्धा पाठ 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : ५२ 


झाडा 

मंत्र: 3» नमः वीर 

वच्र हनुमन्त। 

रामदूत चल बेग। 

लोहे की गदा। 

वच्र का सोटा। 

पान का बीड़ा। 

तेल सिन्दूर की पजा। 

हैँ हैँ हंंकार। 

पवन कुमार काल। 

च॑ च॑ च॑ चक्र भेरव। 

कोल चामुण्डा। 

कोल मसान। 

कोल राक्षस । 

कोल डाकिनी | 

कोल शाकिनी। 

कील वारे जात बाघ। 

कील नव कोट नाग। 

कील छल छिद्र भेद। 

कील भोंदरा भोधरा। 

कील बावन दीर। 

कील वारे जात बाघ। 

कोल डाँड अचल चला पृथ्वी। 
._ कील कल सिंह। 
. कोल अपधघात करे। 

उलट ताके ऊपर परे। 

अंक खंक खाय खाय स्वाहा। 


या 
९ ते. या वह के मे .+ करत रोग्यावरून उतारा केल्यास सर्व दोषांचे निराकरण 


_याला फुंकर मारून बांधल्यास रोगी दोषमुक्त होतो. 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : ५३ 


करणी वगेरे गोष्टीपासून सुटका 


मंत्र: ३» वच्र मुष्ठि वच्र कोवाड। 
वच्र बाँधों दश द्वार। 
वच्र पाणि पिबेच्चाँगे | 
डाकिनी डापिनी रक्षोव सवगे। 
मंत्र जयो शत्रु भयो। 
डाकिनी वायो, जानु वायो। 
कालि कालि शामनते। 
ब्रह्म को धीशु साशु। 
डाकिनी मिलि करि। 
मोरो जीडु घात करेती। 
पत्ने पानी करे। 
गुआ करे। 
याने करे। 
सूते करे। 
परिहासे करे। 
नयन कटाक्षि करे। 
आपो न हाते। 
परहाते । 
जियति संचारे। 
किलनी पोतनी। 
अनिन्तुषवरी करे। क्‍ 
एते विज्ञान अहिन न नगयो। 
मोहि करेत्साराकुठितिल्स्केम सरूपद्रे। 
3३» मोसिद्धि गुरुरपाय स्वीलिंग। 
महादेव की आज्ञा। 
या मंत्राचे सात उच्चार करून पाण्यात फुंकर मारा. त्यामुब्ठे त्या पाण्याने 
शत्रुकडून केल्या गेलेल्या इन्द्रजाल (मोहजाल) त्याच्यावरच उलटून पडेल. 
मं मे अं 
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सिद्ध शाबरो मंत्र : ५४ 


तांत्रिक माया भंग हेतु 
मंत्र : ३» श्री अस्थापन। 
तामें करहु जामे राम भलाई। 
गुणियाँ के जो गुण काटो। 
तो इसमें नहीं मनाही। 
टुहाई कामरू कामाक्षा नैना योगिनी की। 
शब्द साँचा। 
पिण्ड काँचा। 
फुरे मंत्र ईश्वरोवाचा । 


जर कोणाकडून 'मायाजाल' पसरवून कोणी दु/खित झाला असेल तर या 
मंत्राचा जप करत रोग्यावरून उतारा केल्यास तो रोगी बरा होतो. 
| मं मे 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ५५ 
सर्व रोगांवर 

मंत्र: ३» नमो दीप मोहे। 

दीप जागे। 

पवन चाले। 

पानी चाले। 

शाकिनी चाले। 

डाकिनी चाले। 

भूत चाले। 

प्रेत चाले। 

नौ सौ निन्यानवे नदी चाले। 

हनुमान वीर की दुहाई। 

मेरी भक्ति। 

गुरु की शक्ति। 

फुरै मंत्र ईश्वरो वाचा। 


तीव्वाच्या 
जा. का तेलात दिवा जब्धवत ठेवा आणि रोग्याला त्याच्या ज्योतीकड़े 
त ' ययानतर त्याच्या मागे बसून झा मंत्राचे उच्चारण करत रोग्यावरून 
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सात वेव्ण फुंकर मारा, सर्व दोष त्या दिव्याच्या ज्योतीत भस्म होतील. 
# के के 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ५६ 
तांत्रिक बंधन 
मंत्र: अब पारीस संभ्रम कायवेध। 
छेद का ज्ञान विज्ञान फूटै। 
अमुकार गाय हंका चंडी तो। 
हमारे माशिल पाथर परे। 
अमुकार गासे मारैस समारे मुमारै। 
रोड़ाँब उल्टा वेधे। 
विरूपाक्ष विराली। 
उलटा वेधे पिण्डोमानाये | 
मोरे पिण्डे करे। 
घा उल्टा वेधे। 
डांक्तुलखा: फोड़ फोड। 
दण्डी विरुपाक्षरे आज्ञा। 


पहाटे सकाव्ठी दररोज हा मंत्र जप करून तीन ओंजब्ठी पाणी प्याल्याने 
शरीरावर असलेले तांत्रिक बंधन मोडून जाते. 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ५७ 
करणी वगेरे घालवणे 
मंत्र: ३७ औंकार सतगुरु प्रसादि। 

दुहाई खुदा दी। 

दुहाई रसूल दी। 

दुहाई पीर पैगम्बर दी। 

दुहाई हेजरत अली की । 

दुहाई अम्बर की। 

कु मुहम्मद हनी फकीर की। 

दुहा इक लख अस्सी हजार पेगम्बर 
दुहाईं बावण दीर की। दी | 





आगे कलुवा वीर चले। 

पीछे मुहम्मद वीर चले। 

हनुमंत वीर चले। 

लंकु ढीपा वीर चले। 

अंगद चले। 

बावण वीर, चोंसठ योगिनी। 
सीध नो नाथ हजरतद साह भी। 
मके बान नदी नाव का पुरा। 
देव भूत जिन खबईसा। 

देवणी भूतणी जिननी खबीसनी। 
चुड़ैल के लागे तीर। 

अट्टाइस ठाम नो सुता जाऊँ। 
मढी मसानी रच्खेब्रिरखवेग से। 
पकडिली आऊ। क्‍ 


सिद्ध भेरों श्री बाला जती। 
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शुक्र, जती। 
हणवंत जती। 
अंगद जती। 
भेरों भवाल क्षेत्रपाल। 
कालका माई का पूत। 
चढ़ी भट्टी का जैतवार रौसा चले। 
जैसे नदी नाव का तीर। 
जिन, भूत को, देव को, पलीत को। 
खबीस को, डाकिणि को, डाकिणी को, 
सिहारी को। 
चार खूँट सेंहे कारिलि आऊँ। 
बंद करे। 
सिर चढ़ खेले। 
मुख चढ़ बोले। 
गुरु को शक्ति। 
हमारी भक्ति। 

: फुरो मंत्र ईश्वर महादेव तेरी बाचा फुरे । 

या मंत्राचे उच्चारण करत फुकर मारल्यास रोग्यावर केल्या गेलेल्या 
करणीचा नाश होतो. 

हा मंत्र पंजाबी शब्द धारण केलेला आहे आणि आम्हाला 
कागदावर लिहिलेला मिव्ठलेला आहे. ह्वा मंत्राचा शुभारंभ त्याच्या 3 भेद 
होणे जास्त बरोबर आहे. 






































नें। मं 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ५८ 
रक्षा सूत्र 
मंत्र: आय तुल कुरसी, विच फुरआन। 
आगे पीछे तू रहमान। 
लाइल्लाह का कोट इल्ललाह की खाई। 
मोहम्मद रसूलल्लाह की दुहाई । 
नजर को बांधूं। 
डाकन को बांधूँ। 























योगिनी डेरा सब बला को बांधूं। 
ब हक्‍क या बुहूह। 

मदद मेरे पीर की। 

शब्द सांचा। 

पिण्ड काँचा। 

फुरे मन्त्र ईश्वरो वाचा। 


एक धागा घेऊन त्याला सात गाठी मार. प्रत्येक गाठीवर या मंत्राचा जप 
करून फुंकर मारा आणि धागा रोग्यास बांधल्यास प्रत्येक करणीची (बाधेची) 
समाप्ती होईल. द्याला वापरल्याने सर्व बाजूने रक्षण होते. 


के. मे भे 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ५९ 


देह रक्षा 
मंत्र: ३० नमो आदेश गुरु को। 
 बच्र वच्री वद्र किवाड़। 
वच्री से बांधा दशोद्वार। 
जो घात घाले। 
उलट वेद वाही को खात। 
पहली चोकी गणपति की। 
दूजी चोकी हनुमन्त की। 
तीजी चोकी भेरव की। 
चोथी चौकी, राम रक्षा करने को। 
श्री नरसिंह देव जी आयें। 
शब्द साँचा। 
पिण्ड कांचा। 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
क्‍ सत्य नाम आदेश गुरु को। 
द 





या मंत्राचा जप करत शरीरावरून फुकर मारल्याने देहाचे रक्षण होते. 
के के कं 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : ६० 


सर्प उत्कीलन 
मंत्र: कीलन भाई कुकोलनी। द 
वाचा भया कुवाच। 
जाहु सर्प घर आपने। 


चुग फिर चारों मास। 


थोडीशी माती घेऊन ओणि हा मंत्र सात वेब्ग महणून फं 
साप पुन्हा चालायला लागतो. . उतर बात 


में# मे कं 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ६९ 
क्‍ दृष्टिदोष 
तर: गरूर चरणे दिया मन | 


श्री हरि मोक्ष कारण । 
देव दानव दैत्यानी लाई; 








मंत्र : 





दृष्ट लागणे 


जल बाँका।.. 

अमुकेर काया बाँका। 
डाइनेर दृष्टि पढ़न पानी। 
सुनो गोमाया अधर कहानी। 
समन काटि के माता दिहली। 
बर उज्जान छोड़े भाठी। 

धर धूला बान। 

धूसर बान। 

शब्द भेदी महाबान। 

ऐहि मंत्र पढ़े से। 

३» हानि: श्री राम हुँकारे। 


ह्या मंत्राचा उच्चार करत थोडीशी धूव्ठड-रख पिडित असणाया व्यक्तीस 


मारली असता रोगी बरा होतो. 


मंत्र : 


मं मे अं 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ६३ 
शरीरावरून उतारा 
३» नमो आदेश गुरु को। 
बशीर की बेटी। 
बाप कहाँ गयो। 
केवला को गयो। 
केवला काटे की नजर फाड़ने को गया। 
नजर काहे की। 
बाप की। 
महतारी की। 
डायन की। 


 ग्रसान की। 


जय अजयपाल बाबा। 
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शब्द साँचा। 
पिण्ड काँचा। 

फुरे मंत्र ईश्वरोवाचा । 

हा मंत्र वाचून उतारा केल्यास सर्व. प्रकारचे 





दृष्टिदोष (नजर लागणे) 


समाप्त होते. 


पत्र : 


औ # 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ६८४ 
करणी वरगेरे 

३» वज्र में कोठा। 
बच्र में ताला। 
बद्र में बन्धया दस्ते द्वारा। 
- तहाँ वज्र का लग्या किवाड़ा। 
वच्र में चोखट। 
वज्र में कोल। 
जहाँ से आया तहां ही जाये। 
जाने भेजा जाकूं खाये। 
हमक फेर न सूरत दिखाये। 
हाथ कूं। 
नाक के। द 
कान कूं। 
सिर कूं। 
पीठ कुं। 
कमर कं। 
छाती कुं। 
तप जोखो पहुँचावे । 

गुरु गोरखनाथ की आज्ञा, 
जद भि। आज्ञा: फुरे। 
गुरु की शक्ति। 
फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 


विहिरी किंवा नदीचे सात वेव्य पाणी घेउन या मंत्राचा उच्चार करून 
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रोग्यास अर्धवस्र करून एकांत स्नान घातले कि त्याच्यावर करणी वरगेरे केलेले 
दोष परत जातात. 


मं भू अं 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ६५ 


आसन 
मंत्र: ३० आसन ईश्वर आसन इन्द्र। 
आसन बेठे गुरु गोविन्द। 
अज़ आसन वच्र कपाट। 
अज्र जुड़ा पिण्ड सोहं द्वार। 
जो घाले अज्र पर घाव। 
उलट वीर वाही को खाव। 
आसन बेठे गुरु रामानन्द। 
दोऊ कर जोड़ आसन की रक्षा करें। 
देव तेतीस कोटि देवता रक्षा करें। 
काया आसन बेठे लक्ष्मण यती। 
सोहं गोविन्द पढ़ि आसन पर। 
३» रँ सोहं मन की भर्मना दूरि खोये। 
रात्रि राखे चन्द्रमा। 
दिन को राखे भानू। 
धरती माता सदा राखे। 
कालि कंटक दूरी भागे। 
करेगा सो भरेगा। 
भक्त जनों की रक्षा वीर हनुमान करेगा। ' 
कोणतेही कार्य करण्याच्या वेठेस आसनावर बसण्याआधी आपले 


असनावर दा मंत्राचा जप करून फुंकर मारून बसले असता कोणतीही बाधा 
तसेच साधकाला त्रास देत नाही. 
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जादू-टोणा 





मंत्र: लोहे का कोठा, वम्र किवाड़। 


तिस पर नावों बारम्बार । 

नेते नहीं पहिनहि एकहु बार । 
एक पण्ठा अनण्डा बाँधों। 
डीढा मूठि बांधों। 

तीरा बाँधों। 

तीरा बाँधों। 

स्वर्ग ड्न्द्र बाँधो | 

पाताले वासुकी नाग बांधो। 
सैय्यद के पांव शरण। 

पाद की शक्ति। 

नरसिंह बादिकार। 

खेलु खेलु शंकिनी डंकिनी। 
सात सेतर के संकरी। 

बारह मन के पहाड़। 

तेही ऊपर बैठ, अब देवी चौताराकय | 
आन जंभाई जंभाई। 

गोरख की दुहाई। 


अपने नहीं कटारी। 


पर पाप। 











प्रयोग केल्यास 


मंत्र ; 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : ६७ 
सिन्दूर 
३» नमो आदेश सिद्धी। 
सिन्दूर कहां सों आया। 
सिन्दूर सुमेरु पर्वत सों आया। 
सिन्दूर कौन लाया। 
सिन्दूर गौरी पुत्र गणेश लाया। 
सौ सिन्दूर कौन को चढ़े। 
सौ सिन्दूर वीर हनुमान को चढ़े। 
३० सिन्दूर महा सिन्दूर। 
तिलक तेल से करे। 
ताका दुश्मन टरे। 
हाथ में लड्ट मुख में पान। 
बारा बरस का वीर हनुमान। 
बाल कुमार वीर हनुमान की जो पुजा मेंटे। 
राजा मेंटे राज से जाये। 
प्रजा मेंटे धन पुत्र से जाये। 
खप्पर में खाय। 
मसान में रहे। 
अंजनी माइ रक्षा करे। 





ह्या मंत्राच्या प्रयोगाने साधक जे इच्छिल ते ते होते. 
सर्वात प्रथम हनुमानाची पूजा करा. त्यानंतर शेंदूगस चमेलीच्या तेलात 
मैसकून मंत्राचा जप केल्यास सम्मोहन होते. तीव्शाच्या तेलात शेंदूर मिसकूून मंत्र 


शत्रू आपल्या शत्रूतेस टाल. क्‍ 
के के मे 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ६८ 
रक्षा-मंत्र 
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स्वाहा । 

३» दशांगुली भीन्दलि। 

विरुडु हारि भैरुण्ड भैरवी विद्याराणी | 
रीला बन्ध। 

मुपष्टि बन्ध। 

बाण बन्ध। 

कृत्य बन्ध। 

रुद्र बन्ध। 

नेख बन्ध। 

ग्रह बन्ध । 

प्रेत बन्ध । 

भूत बन्ध। 

यक्ष बन्ध। 

कंकाल बन्ध। 

बेताल बन्ध। 

आकाश बन्ध। 

पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्व दिशा बन्ध। 
ये और ये आछि कह। 

हस हस अवतर अवतर अवतर। 
दशाविप्राराणी दशांगुली। 

शतासत्र बन्दिनी। 

बन्दासि हूँ फट स्वाहा। 


किक: ५४० >+ करत आपल्या चारी बाजूने रेघ ओढल्यास - त्या रेघेच्या 
असताना कोणत्याही प्रकारच्या जादू-टोणा-करणी पासून रक्षण होते. 





के के +# 
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तृतीय कर्म 


सिद्ध शाबरी मन्त्र 
(३) विद्वेषण कर्म 


या अध्यायात दोन व्यक्तौंच्यातील मित्रता समाप्त कर्ण्याच्या प्रयोगांचा 
विधि दिलेला आहे. 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ६९ 


मित्र विद्वेषण 


पत्र : 3» नमो आदेश गुरु सत्य नाम को। 

बारहा सरसों। 

तेरहा राई। 

बाट की मीठी । 

मसान की छाईं। 

पटैक मारुकर जलवार। 

अमु्का फुटे देखन अमुक द्वार। 

प्रेरी भक्ति। 

गुरु की शक्ति। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

थोडा पिववा सरस, थोडी राई, थोडी मेथी, आंबा किंवा पिंपलछ वक्षाचे 

वाढलेले लाकूड आणा आणि स्मशानामध्ये जाऊन कोणत्याही चितेची राख 
आणा. आता हवन करण्यासाठी लाकडे एकमेकावर चढवा. राहिलेली सामग्री 


एकत्र करून हा मंत्र वाचून १०८ वेव्झ आहुति दिल्यास दोन मित्र परस्पर द्वेष 
करायला लागतील. 


(१) एका मित्राचे नांव 
(२) दुसया मित्राचे नांव 


के के अं 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ७० 


र्री-पुरुष विद्वेषण 





ह ३ * आक ढाक दोनों बगराई। 
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आदेश गुरु सत्य नाम कोर ज 

वाढ्लेल्या पिंपछ झाडात्यां ढलप्या आणि वडाच्या झाडाची ताजी पर 
आणा, या पानांवर काब्या शाईने हा मंत्र लिहा. आणि अर्ध्या रात्ीच्या 
एकानात पिपत्ाच्या ढलप्या जाबून हा मंत्र वाचत वडाचे वृक्षाचे पान 
टाका. जर १०८ पाने ठाकू शकाल तर तो प्रयोग शीघ्र प्रभावी होईल आधि 
इच्छित स््री-पुरुषामध्ये विद्वेषण होईल. 

(१) ख्री-पुरुष, प्रेमी-प्रेमिका, अथवा दोन वेगव्व्या लिंगी मित्रांमध्ये प्सस्फ 
भांडण होण्यासाठी त्या दोघांचे नांव ध्यावे. 


_मच्या सर्व मनोकामना पूर्ण 
अनुभव आला आहे. (ही वस्तु 


9 


* परच्या दरवाजाची 
३. माहिती लागते. ) दरवाजाची 





(५७) 
चतुर्थ कर्म 
सिद्ध शाबरी मन्त्र 
(४) रोग कर्म 


या अध्यायात सर्व रोगांना बरे करण्याच्या- मंत्राचा विधि प्रस्तुत केलेला 





आहे. 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ७१ 
वाहणारे नाक 
मंत्र: ३७ नमो आदेश गुरु का। 
चार आटी, चार घाटी। 
नीख नील है चोरासी। 
घाटी बहे नीर। 
भीजे चीर। 
नाथ नाक थम हो। 
श्री नरसिह वीर नाक न थमे तो माता अंजनी 
का पिया दूध हराम करे। 
मेरी भक्ति। 
गुरु को शक्ति। 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


थोडा स्वच्छ कापूस घेऊन आणि झ्या मंत्राचा जप करून सात वेव्ठा फुंकर 


के अथवा पिडित रोग्याच्या नाकावर सोडल्यास त्याचे वाहणारे नाक 
थांबेल. 


मेंह में में. | 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ७२ 
हा दांत-दाढेचे दुखणे 
ः +: ३७ नमो आदेश गुरु का। 
। बन में ब्याई अंजनी। के 
जाया हनुमन्त। 
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गुरु की शक्ति। 
मेरी भक्ति। 
फुरे मन्र ईश्वरों वाचा। क्‍ 
एका लिंबाची फांदी घेऊन दुखत असलेल्या जागेवरून फ़िलवून हा 
मात वे जपा. असे केल्याने दात अथवा दाढेचे दुखणे समाप्त होईह फ 
पिडित व्यक्ति सुख अनुभव करेल. ॥ 
मं मे के 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ७३ 

क्‍ डोल्यांचे दुखणे 
मंत्र : ३७ नमो आदेश गुरु का। 

समुद्र | 

समुद्र में खाई। 

रस मरद१ को आँख आई। 

पाक, हि. न पीड़ा करे । 

गुरु गोरख जीआज्ञा करें 

मेरी भक्ति। जा करें। 
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फोड़ा फुन्सी। 

अदीठ दुष्बल दूखानो। 
रेत्या “व" रोगनी घामवाय जाय। 
चोंसठ योगिनी। 

बावन वीर। 

छप्पन भेरों। 

रक्षा कीजो आय। 

शब्द साँचा। 

पिण्ड कांचा। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
सत्य नाम आदेश गुरु का। 


मोराच्या पिसाने जमिनीवरची धूल्ठ एकत्र करून या मंत्राचे उच्चारण करत 
सात वेव्ठा रोगाच्या ठिकाणी लावाबे. तो रोग बरा होतो आणि रोगी स्वास्थ्य 


मिव्ठवतो. 
भें मे मं 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ७५ 
बगलेतील दुखणे 
मंत्र : वात्‌ वात्‌। 
- अकाल वात्‌|। 
अन्ध वात्‌। 
कुनकुने वात्‌। 
कुट कुटरे बातू। 
आभार प्रति चक्रे शीघ्र फाट। 
तोमार डांके। है 


पवन पुत्र हनुमान कार आज्ञाय। 
राजा श्री रामेर आज्ञाय। 
कक भाषेतील मंत्र आहे. 
शरीरात 
मंत्राचा जप कक «३.०. 'गलेमध्ये ठणका सुरू होतो. अशा रोग्यास 
तेल घेजन ठणका होणाया गी थे... पेंच हातात शुद्ध पिवक्े सरशाचे 
आनंदी होईल. जागी चोढ्ण, रोगी ठणक्यापासून सरशाचे 


मुक्ति मिव्यवून 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : ७६ 
कावीलछ 


पत्र: ३£ नमों आदेश गुरु का। 
श्रीराम सर साधा । 
लक्ष्मण साधा बाण। 
काला पीला रीता। 
नीला थोथा पीला। 
पीला चारों फड़ें तो रामचन्द्र जी रहे नाम। 
मेरी भक्ति। 
गुरु को शक्ति। 
फुरे मंत्र ईश्वरोवाचा। 
भाच्चा पात्रात पाणी भरून लिंबाच्या पानांना सरशाच्या तेलात # 


गेग्यावरन हवा मंत्राचा जप करून सात वेहा “वाया करा. लवकरच रोगी स्वास्थ 
लाभ प्राप्त करेल. 





पत्र : 3» नमो आदेश 


























गोरख नाथ गाजता आया। 
बढ़ती बेल को तुरत घटाया। 
जो कुछ बची, ताही मुरभाया। 
घट गई बेल। 
बढ़े नहीं पावे। 
बैठा तहाँ, उठ नहीं पावे। 
फूटे और पीड़ा करे तो गोरख नाथ की दुहाई। 
फिरे । 
मेरी भक्ति। 
गुरु को शक्ति। क्‍ 
फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। 


ह्या मंत्राचा जप करत एका चाकूने उतास करत असताना जमिनीवर रेघा 
ओढा. आणि २१ व्या वेल्लेस उतारा करताना सर्व रेषा पुसून टाका. त्यामुले 


घशातले विकार बरे होतात. 


के के कं 
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कानातील ठणक्यामुक्ठे रोगी पिडित असेल तर त्याला बरे 
सापाच्या बिछातील माती घेऊन, लाला २१ वेव्ठ मंत्राने शक्तिकृत करा. 


पतत हा मंत्र सात बेला जपून ती माती कानाला लावल्याने तो ठणका दूर होते 
कक कं 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ८० 


नेत्र पीडा 


मंत्र: ३» नमो फल मल। 
क्‍ जहर भरी तलाई। 
। अस्ताचल पर्वत ते आई। 
तहाँ बैठा हनुमन्त जाई । 
फूटे न पाके। 
करे न पीड़ा। 
यतो हनुमन्त राखै हीडा। 
. शब्द साँचा। । 
पिण्ड काँचा। 
फुरो हा इश्वरो वाचा। 


मंत्राचा डोल्ययांमध्ये दुखत असेल अ कांही 
चा जप सात वेब करून सह बा को काही दुखणे झाले असल्यास 


ह्या 
पिडेपासून सुटका | 
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श्री महादेव तोड़े। 

शब्द साँचा। 

पिण्ड काँचा। 

फुरो मंत्करक ईश्वरो बाचा। 


या मंत्राचा जप करत गायीच्या उपलांची राख 
क्ेल्यास डोकेंदुखी बरी होते. 





घेऊन सात वेढा उतारा 


+ # # 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ८२ 


जनावरांच्या अंगावरील किडे 
क्‍ पत्र: 3» नमो कोड़ा रे तू कुन्ड कुन्डाला। 
लाल पुंछ, तेरा मुँह काला। 
में तोय बफा, कहाँ ते आया। 
तूं ही तूने सबका खाया। 
अब तू जाय। 
भस्म होई जाय। 
गुरु गोरख नाथ करें सहाय। 
विशेषकरून जनावरांना जखमा झाल्यास त्यावर किडे पडून ते त्याला फार 


त्रास देतात. अशा जनावरांना बरे करण्यासाठी लिंबाच्या झाडाची पाने असलेली 
फांदी घेऊन हा मंत्र जपत सात वेव्ठा उतारा केल्यास ते रोगी जनावर ताबडतोब 


या गरोगापासून मुक्ती मिव्ठवतो. 
के मे नध 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ८३ 
पोट फुगणे 
मंत्र; ३७ सत्यनाम आदेश गुरु का। 
इंक खारी, खंखरा कहाँ गया। 
सवा लाख पर्वतो गया। 
सवा लाख पर्वतो जाय। 


क्या करेगा। 
सवा भार को कोयला करेगा। 


स॒वा भार कोयरा कर क्या करेगा। 
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बीर नव चन्द्रहस खड्ठ घड़ेगा 


नव चन्रहास खड़ घट क्या करेगा | 
जात व॑ ढ़ोंख पसली बाय । 
काल कूट खारो समुद्र नखेगा | 
जगदगुरु की शक्ति । 
मेरी भक्ति। 
हि. का सकी तिव्णचे तेल तसेच शुद्ध शेंदूर 
घेजन त्यादवरे हा मंत्र जपत उतारा करा. 
# %े मे 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ८४ 


मूलव्याध 
मंत्र: ३» काका कता क्रोरी कर्ता। 
३» करता से होय। 
यरसना दश हंस प्रकटे। 
खूनी बादी बवासीर न होय। 
मंत्र जान के न बताए। 





मंत्र ईश्वरो बाचा। 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : ८५ 


गर्भाशय विकार! 
३०9 नमो कामरू कामाख्या देवी। 
जल बाँधूं। 
जलबाई बांधूं। 
बाँध दूँ जल के तीर। 
पाँचों दूत कलुवा बाँघू। 
बाँधू हनुमन्त .वीर। 
सहदेव की अनुवा। 
अर्जुन का बाण 
रावण रण को थाम ले। 
नहीं तो हनुमन्त की आन। 
शब्द साँचा। 
पिंड काँचा। 
फुरे मन्त्र ईंश्वरो वाचा। 
या मंत्राचा जप करत ख्रीवरून उतार करावा. लाल धागा घेऊन 


डोक्यापासून पायापर्यत माप घ्या. आणि या मंत्राचे उच्चारण करत त्यावर २१ 
गाठी मारा आणि र्वलीला तो घालायला दया. द 


मंत्र : 





(१) ज्यांना गर्भ रहात नसेल. 


# के # 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ८६ 


दाढ पीडा 
३» कामरू देश कामाक्षा देवी। 
जहाँ बसे इस्मायल योगी। 
इस्मायल योगी ने पाली गाय। 
नित उठ चरवा वन में जाय। 
वन में चरे सूखा घास खाय। 
पियके गोबर किया जामें निपज्या कोड़ा। 
सात सूत सुताला। द 
पूंछ पुछाला। 
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धुड़ पीला। 
मुंह काला। 
डाढ़ दांत गाले। 
मसूढ़ा गाले। 
मसूढ़े करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। 
शब्द साँचा। 
पिष्ड काँचा। 
फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 
लोखंडाचे तीन खिले घेऊन या मंत्राचा सात वेव्ा उच्चार करत कि 
लागलेल्या आणि दुखत असलेल्या दाढ़ेवर खिल्व्यांचा स्पर्श करावा. नंत्र तीर 
खिल्यांना कोणत्यातरी लाकडात अथवा झाडात ठोका. दाढेची पिडा नष्ट होईल. 
मं के ंध 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ८७ 
आंव 
भमकरि भमकरि भमकदार | 
भूरिखण्डा बिखंडा तो 
पृ घूमाइया ताहे। 
मुन्डि मूल करि 
भिड़ि 


मंत्र : 
| 


गरल भाव हें । 
| 
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अवतार कहे मोरे। 
महिं मण्डल भर कर। 
एकान्ये था किया। 
पर काँधे पड़ मोर। 
बोले आसिवि। 

मोर बोले चलिवि। 
मोर बोले जावि। 


क्रीं कारे छांडियां जावि महाकालीर आज्ञा। 
हा चुटकी मंत्र आहे. 


या मंत्रेने जप करून रोग्याच्या डोक्यापासून पायापर्यत चुटकी वाजवत 
उतारा केल्याने आव रोग बरा होतो. 


मं % 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ८८ 


नाभिचे उखडणे 
मंत्र: ३» नमो नाड़ी नाड़ी। 
नो से नाड़ी। 
बहत्तर कोठा। 
चले अगाड़ी। 
डिगे न कोठा। 
चले नाड़ी रक्षा करे यती हनुमन्‍त को आन। 
शब्द साँचा। 
पिंड काँचा। 
फुरे मन्त्र ईश्वरो वाचा। 


एक पोकछ बांबू घ्या ज्याला नऊ गाठी असतील. रोग्यास झोपवून 
त्याच्या नाभिवर हा बांबू उभा ठेऊन या मंत्राचा जप करत बबूओया छेदामध्ये 
जोरजोरात फुंकत रहा. त्यामुके बाहेर आलेली नाभी (जेंबी) बरी होते. 


(१) हा एक असा रोग आहे ज्याला आधुनिक शात्र रोग मानत नाही 


परंतु रोग्यास मात्र सहन न होणारी पीडा सहन करावी लागते. क्‍ 














ह (६८) 





सिद्ध शाबरी मंत्र : ८९ 
सर्व रोग 


मंत्र : वन में बैठी वानरी। 
अंजनी जायो हनुमन्त। 
बाल उपरू ब्याही बिलाईं | 
आंख की पीड़ा। 
मस्तक पीड़ा। 
चौरासी बाई। 
बलि बलि भस्म हो जाय। 
क्‍ पके न फूटे। 
। पीड़ा करे तो गोरखयती रक्षा करे। 
गुरु को शक्ति। 
मेरी भक्ति। 
फुरे मन्न ईश्वरो वाचा। 


या मंत्राचा १०८ वेव्य जप करत रोग्यावरून उतारा केल्यास त्याचे सर्व 
गेग नष्ट होतात. 
में मे 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ९० 


मेलेले मूल जन्मणे 
मंत्र: छोटी मोटी खप्पर। 


चहुँ ओर रक्षा करे वीर बानर नील। 
नील वानर की भक्ति लखि न जाय। 
जेही कृपा मृतवत्सा दोष न आय। 
आदेश कामरू कामाख्या माई का। 
आज्ञा हाड़ि दासी चण्डी की दुहाई । 
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'मेलेले मूल जन्माला य्रेणे' हा दोष असलेल्या स्रीवरून उतारा 
मासा पकडण्याचा काटा घ्या आणि या मंत्राने 


त्राने सात वेब फुंका. 
हा मंत्र जप करत रोगी स्रीवरून उतारा करा आणि ह्या कांट्यास 
शब्रीज मध्ये. भरून कमरेमध्ये घाला. यामुछे निश्चितच जिवंत संतान स्रीला 
होईल. 

न के 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ९९ 


रातांधव्वेपणा 

मंत्र: ३» भाट भाटिनी निकली। 

कहे चलि जाए उस पार। 

जाईब जाईब हम जाईब उस पार। 

भाटिनी बोली हम बिआईब। 

उसकी छाली बिआईब। 

हम उपस मादी पर मुण्डा-मुण्डा। 

अण्डा सोहिला तार। 

अजय पाल राजा उतर रहे पार। 

अजद पाल पानी भरत रहे मसकदार। 

यह देख बाबा बोलाऊ। 

गोड़िया मेला उजाड़। 

तेके हम अधोखी। 

जाय रतोंधी। 

ईश्वर महादेव की दुहाई। 

रतोंधी उतर जाई। 

शब्दां साँचा। 

पिण्ड काँचा। 

फुरै मन्त्र ईश्वरो वाचा। 


या मंत्राचा जप करत रोगी व्यक्तीला लिंबाच्या झाडाच्या फांदीने सात वेव्ण 
उतारा करा. त्यामुछे या रोगापासून रोग्यास लवकर मुक्ति मित्ठते. 
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शाबरी मंत्र : ९२ 
सिद्ध शाब 
कमरेची पीडा 
आवे। 
कं जाये। 
भस्म हरा 
ड॒ह जाये। 
चिद गुरु की आन। 
महादेव की शान। 
शब्द साँचा। 
पिण्ड काँचा | 
फुरो मन्र ईश्वरो वाचा। द 
सर्वप्रथथ या मंत्राचा जप करत उतारा करा. 


कलह आ। कण था 
गेग्याचे डोक्यापासून पायापर्यत माप धेऊन वेगछे करा आणि 
२१ वेढ् फूंका. त्यानंतर अंगावर धारण करा. 


तक का एक जे 
किये, कं के 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ९३ 
_ अनियमित मासिक धर्म (पा) 
मंत्र : $ नमो आदेश श्री रामचन्द्र सिंह गुरु का। 
तोडूँ गाँठ औंगा ठाली । क्‍ 


मंत्र 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : ९४ | 
अनेक रोग शांति | 
पत्र: पर्वत ऊपर पर्वत। 
पर्वव ऊपर स्फटिक शिला। 
स्फटिक शिला पर अंजनी। 
जिन जाया हनुमन्त। 
नेहला टेहला काँख की कखराई। 
पीछे की आदटी कान की कनफेट राल की। 
बठ, कण्ठ की कंठमाला। 
घुटने का डहरू। 
डाढ़ को डढ़शूल। 
पेट की ताप, तिलली किया। 
इतने को दूर करे। 
भ्रस्मंत न करे तो तुझे माता अंजनी का दूध 
पिया हराम। 
मेरी भक्ति। है 
गुरु की भक्ति। 
फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 
सत्य नाम आदेश गुरु का। 


या मंत्राचा प्रयोग फक्त ब्रह्मचारीनींच करावा. या मंत्राचा जप करत उतारा 
इल्याने मंत्रात सांगितलेले सर्व रोग बरे होतात. 


# मे 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ९५ 
मासिक पाछ्ठीवेढेस होणारी पीडा 
पत्र : ३० नमो आदेश मनसा माता का। 
बड़ी-बड़ी अदरख। 
पतली पतली रेश। द 
बड़े विष के जल फाँसी दे। 
शेष गुरु का वचन न जाए खाली। 
पिया पश्च मुण्ड के बाम पद ठेली। 
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विषहरी राई की दुहाई। किक कु 
थोडेसे आले घेऊन या मंत्राने सात वेव्झ फुंकून शा धर्मात (पाव्ठीत) 
त्रास होणाया स्नीला खायला दिले असता मासिक-पीडा शांत होते. 
मं के 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ९६ 


प्रसव (प्रसती होणे) 
मंत्र : 3३% कोरा देव्ये नमः। 
39 नमो आदेश गुरु का। 
कौंरा वीर का बेठी हात। 
सब दिराह मज्ञाक साथ। 
फिर बसे नाति विराति। 
मेरी भक्ति। 
गुरु को शक्ति। 
कोंरा देवी की आज्ञा। 
प्रसूतीच्या वेव्ठी त्रास होत असलेल्या स्रीला ह्या मंत्राने अभिमंत्रित केलेले 
) पाणी प्यायला देण्याने स्नीची सहज प्रसूती होऊन मुलाचा जन्म होतो. 
ष में के 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ९७ 
नाकातून रक्त वाहणे 
३० नमो आदेश गुरु का। 
सार सार महासागरे बांधूं। 
सात बार फिर बांधूं। 
तीन बार लोहे की तार बांध 


सार बाँधे हनुमन्त बीर। 
पाके न फूटे | 


मंत्र : 


नाकावरून वाहत असेल तर राख * . 
उतारा करा. तात्काछ ख घेऊन या मत्राचा जप करत 


होणारी व्यक्ति सुखाचा अनुभव करते. नाकातून रक्त वाहणे बंद होईल. आणि त्रास 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : ९८ 
मिरगी 
मंत्र: 3० हलाहल सरगत मंडिया। 
पुरिया श्री राम जी फूंके। 
मिरगी बाई सूखे। 
सुख होई। 
3» ठ: ठ: स्वाहा। 
था मंत्राचा जप करत पाच वेव्ठा फुंकर मारून उतारा करा आणि हा मंत्र 
लिहून ताबीज मध्ये भरून धारण करा. त्यामुल्ठे मिरगी सारख्या भयंकर रोंगापासून 
सुटका मिल्ठेल. 
| % # 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ९९ 
तीन दिवस येणारा ताप 
मंत्र: कारी कुकरी। 
सात पिल्‍ला ब्याई। 
सातों दूध पिआयी। 
जिआयी बाध थन इलोकाँश्र लाये के। 
मत्रे तीनों जाई। 


ऐेग्याकडे पहात हा मंत्राचा जप करत फुंकर मारा. त्यामुठे तीन दिवस 
पेणाग ताप बरा होतो. - 





ते शान्ति गायत्री ताम सेन देवता मोहज्ञा राजा। 
रैक ज्वरा तिन ज्वरा। 

ज्वरा सात ज्वरा। 
ग़जा अजयपाल का चक्र बहे । 








अचन सोरो स्मरिरे काया विख्यात होर। 
ताप कोणताही असो या मंत्राचा जप करत उतारा केल्यास रोगी बरा होतो. 
मं अं 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १०२ 


अण्डकोष वृद्धि रोग 
मंत्र : ३७ आदेश गुरु का। 
जैसे के लेहु रामचन्दर कबूत। 
औसई करहु राघ बिन कबूत। 
पवनपूत घाऊ। 
हैर हर रावण। 
कूट मिरावन। 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : १०३ 
उचकी 
चमारी। 
% सुमेरु पर्वत पर नोना चमा 
सोने की रांपी, सोने की सुतारी। 
चूक वाह बिलारी । 

धरणी नालि काटि कूटि समुद्र खारी बहावो। 
नोना चमारी की दुहाई। 
फुरो मन्त्र खुदाई। 


ह बे 
जेव्हा उचकी थांबत नसेल तेव्हा ह्या मंत्राचा जप करत रोग्यावरून फुंक 
मारली असता उचकी थांबते. 


मंत्र : 





अं अं अप 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १०४ 
जखम 
मंत्र: ३» नमो रखों खंगारन। 
कहाँ गइले नन्दन वन। 
चन्दन बन काटिके। 
किसके सत्ताईस दुअरिया गढ़े। 
किसके सत्ताईस दुअरिया गढ़के। 
हक काटो। 
'फोड़ा काटो। 
फुटकी काटो। 
काशा काटो। 
बाँसा काटो। 
चंगा गरो काट कूट के! 
पिता ईश्वर महादेव की शक्ति। 
गुरु को भक्ति से भारों। क्‍ 
बलाई जाय नहीं तो महादेव की दुहाई फुरे। 


पारा ७... प्यावर खूप ज्रास होतो. या मंत्राचे उच्चार करत जखमेवर फुंकर 
। त्थामुछे दुखणे शांत होईल. 


मं मंद भेद 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : १ 


०५ 


एक प्रकारचा त्वचा रोग 


मंत्र : हाथ बेगे चलाई। 
अदिनाय पवन पूत। 
हनुमन्‍्त कर मोर कत मेरु चाल। 
मन्दिर चाल। 
नवग्रह चाल। 
दोष चाल। 
पिनाई चाल। 
डोरी चाल। 
इन्द्रहि चाल। 
चालर चाल। 
हतन्त विनासह काल। 
उठि विषि तरुवर चाल। 
हम हनुमन्ते मुगरे। 
लिण्डापरो रौ वर्ध छले। 
तरुपरि धार परि हियब। 
अष्टोत्तर शतव्याधि लावरे। 
विशालाब अहरो विश आह। 
दुदु वाले को पाणी पिआइब | 
था मंत्राने अभिमंत्रित केलेले पाणी एका भांड्यात 
आयला देण्याने 'त्वचा' रोग बरा होतो. 
नें। मे ६ 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ९ 
स्मरण-शक्ति 
'त्र: ३७ नमो देवी कामाख्या। 
त्रिशूल खड़ग हस्त पाधा। 
पाती गरुड़ | 
सर्व लखी तू प्रीतये। 


ं घेऊन त्वचा” रोग्यास 


०६ 


(७9७ ) 


 समांगन। 
तत्व चिन्तामणि। 
नरसिंह चल चल। 
क्षीन कोटि कात्यायनी तालब प्रसाद। 
के ३७ हों हीं क्र त्रिभवन चालिया। 
. चालिया स्वाहा। 
प्रातकाव्झी स्नान केल्यानंतर तुव्शीवरून पाणी टाकून त्याची ११ पाने 


तोडा आणि दा मंत्राचा जप करत खा. हा क्रम काही दिवस दररोज केल्याने 
स्मरणशक्ति तीव्र होते. 





में; में भेंट 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ९०७ 
ताप 
पत्र: ३७ नमो अजयपाल की दुहाई। 
जो ज्वर रहे अमुक पिण्डे। 
तो महादेव की दुहाई। 
फुरो मन्र ईश्वरोवाचा। 


हा मंत्राला सात वेव्य जपत तापाने आ्रासलेल्या रोग्यावरून उतारा केल्याने 
ताप समाप्त होईल. क्‍ 


कं के के | 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ९०८ 
पोटदुखी 
जै; ३७ नमो हुताश परवत। 
+र सुरह गाय। 
भुरह गाय के पेट मरा तिल्ली। 
तिल्ली 





श भेद बह हद ई धरोवाचा। 
कि भांग नस लो शक जप करत रोग्या समोरून जमिनीवर आठ रेघा 
* त्यामुल्े रोगाने पछाडलेल्या रोग्यास 
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सुटका मिव्ठते आणि स्वास्थ्यता लाभते. 
में; मे में 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १०९ 
| डोछूयात फूल पडणे१ 
मंत्र : उत्तर काल काछ। 
सुत्त योग का बाछ। 
इस्मायल जोगी की दो बेटी। 
एक माथे चूल्हा। 
एक काटे फूला। 
दृहाई लोना चमारी की । 
शब्द साँचा। 
पिण्ड काँचा | 
फुरो मंत्र ईश्वरोवाचा | 
जेव्ह आपल्याकडे डोब्व्यांत फूल पडलेली व्यक्ती येईल तेव्हा एक 
लोखंडाचा खीव्ठ घेऊन दा मंत्राचे मनातल्या मनांत उच्चारण करून तो खिव्ण 
जमिनीत ठोका. ही क्रिया २१ वेव्ग केल्याने रोग बरा होतो. 
दिसणे या गोष्टी होतात. 


(१) यामुव्ठे कमी दिसणे अथवा न 
# मे मेध 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ११० 
मूव्ठव्याध 
मंत्र : खुरासान की टेनीशाह। 
खूनी बादी दोनों जाह। 
उम्रती उमती। 


चल चल स्वाहा। 

शौचाच्या है कप प्रयोगाने दोन्ही प्रकारची मूत्ठव्याध बरी होते. त्यासाठी 

फेकून दा | 4४ न वापरले जाणारे पाणी या मंत्राने तीन बेला फुंकून 

एकत्र करा न केल्यानंतर लाल रंगाचा कच्चा दोरा घेऊन त्याच्या पाच तार 

करून हा धागा जाए अर सा आए, पा बालोत के पाक 
च्या अंगठ्यात बां 

मूल्व्याध बरी होऊन रोगी स्वस्थ होईल ठ्यात बांधा. त्यामुछे कोणत्याही प्रकारची 


के के के 





मंत्र: ३७ नमो आदेश गुरु का। 

बाल में कपाल। 
कपाल में भेजा। 
भेजे में भेजा। 
भेजे में कीड़ा। 
कीड़ा करे पीड़ा। 
सोने की शलाका। 
रूपा का हथोड़ा। 
ईश्वर गढे। 

 गोरिया तोड़े। 
इनका श्राप श्री महादेव तोड़े। 
शब्द साँचा। 
पिण्ड काचा। 
फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। 


थोडेसे भस्म घेऊन या मंत्राने ७ वेव्णा फुंकून डोक्यावर लावल्याने 
डोक्‍्याची पिडा शांत होते. क्‍ 


में# में के 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ११२ 
वायुगोब्ठा 
'त्रे: कौन पुरवाई कहाँ चले। 

वन ही चले। 
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वायु गोला बाँधू। 

मैं गुल्म। 
खा महादेव गौरा पार्वती नील कण्ठ की। 
लोना चमारिन कीदुहाई । 


मंत्र खुदाई। ,्रच्या 
हि. पिडित असलेल्या व्यक्तोला या मंत्राच्या जपाने उतारा 


केल्यास वायुगोत्ठा बण होतो. 


#ं #े मे 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ११३ 
रोग 


मंत्र : ३७ नमो आदेश गुरु का। 
काली कमली वाला श्याम । 
कहते उसको है घनश्याप्र । 
रोग नाशे। 
शोक नाशे। 
नहीं तो कृष्ण की आन। 
राधा मीरा मनावे। 
अपमुक का रोग जावे। 


जेव्हा रोग्यास कोणता रोग झाला आहे हे समजत नाही तेव्हा या मंत्रचा क्‍ 
जप करत रोग्यावरून उतारा करा. । 


द्् 





सिद्ध शाबरी मंत्र : १५४ 
दुर्बलता (अशक्तपणा) 


मंत्र : तू है वीर बड़ा हनुमान । 
लाल लंगोटी मुख में पान । 
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_* अमुक में शक्ति जगावे। 
रहे इसकी काया दुर्बल। 
तो माता अंजनी को आन। 
दृहाई गोरा पार्वती की। 
दुहाई राम को। 
दुहाई सीता की। 
ले इसके पिण्ड की खबर। 
न रहे इसपे कोई कसर। 


जेव्हा व्यक्ति खूप अशक्त होत जात असेल आणि कारण समजत नसेल 
तैव्हा या मंत्राचा जप करून फुंकर मारून तसेच हनुमानाच्या पायाचा शेंदूर घेऊन 
टिठ्या लावा. कोणताही रोग असल्यास अवश्य लाभ होऊन स्वास्थ्यता मिठेल. 






लक्ष्मीप्राप्तीसाठी लाभदायक वस्तू 


गीदडसिंग : - ही वशीकरण दायक आहे. आपल्या सर्व मनोकामना 


पूर्ण होतात. घरात सुख-शांती राहते. पूजेत किंवा कपाटात ठेवावी. 
'हत््वाच्या कामाच्यावेछी बरोबर घेऊन जाणे. 


कुशाग्रंथी : का : जया घरात सतत कलह, भांडण होतात, 
शा घरात शेंदूरच्या डबीत कुशाग्रथी ठेवल्यामुल्ठे गहकलह 
' “रात सुखशांती नांदू लागते,... क्‍ द 







।] 















अधिक ह 

श्री राजे  रघुव॑ सर्पक साधा: - 

जोशी " >चुवंशी 3८२२४०९२३९ 
अप्पा बव्ठवत चौक 







(८२) 
पंचम कर्म 
सिद्ध शाबरी मंत्र 
(५) मारण कर्म 
या अध्यायात मूठ मारणे, भूत चढवणे, स्मशान किंवा हवनाद्वारे मारण 
प्रयोग करण्याचे विधी दिले आहेत. 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ११५ 
| सेतान चढवणे 
मंत्र: अल्प गुरु अल्प रहमान। | 
अमुक की छाती ना चढे तो माँ बहिन को। 
सेच पे पग धरे। 
अली की दुहाईं। 
अलीकी दुहाई। 
अली की दुहाई। 


शुक्रवारच्या रात्री कोणत्या एका निर्जन स्थव्ठी पिवव्या मातीचा गोल 
चोकोन करून एक दिवा धरा ज्यांत तिवाचे असेल. वातीची बाजू उत्तर बाजूला 


ठेवा आणि स्वतः दक्षिणेला तोंड करून हा मंत्राचा जप करा. सतरा हजार मंत्राचे 
जप पूर्ण झाल्यावर शत्रूवर भूत वास्तव्य करेल. 


में: के 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १९६ 


| मूठ 

मंत्र : 3७ नमो वीर तो हनुमन्त बीर। 
सूर्य का तेज शत्रु की काया। 
अदीठ चक्र देवई कालिका चलाया। 








(८३) 
जैसा भुजंग की लहर परे | 
तोहि गिरता भारूँ बाण। 
फेरि चलो तो यती हनुमन्त कीआन । 
शब्द साँचा। 
पिण्ड काँचा। 
फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 


शनिवारी उजव्या हातात उडिद घेऊन या 
मारल्यास तो शत्रू पलटी खाऊन खाली पडेल. 


में: #े 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ५११७ 


मंत्राने अभिमंत्रित करून शत्रूला 


मंत्र : बार बाँधो, बार निकले। 
जा काट धारनी सूजाये। 
लय बहरना चों हाथ से। 
तो काट दाँत से। 
दुहाई भामहवा की। 
ह्या मंत्राच्या प्रयोगासाठी एका जागेची निवड करा आणि त्या ठिकाणी 
चिकण मातीचा चोक करा. जेव्हा चौक सुकेल तेव्हा त्यावर पांढरी चादर टाका 
आणि वर पश्चिमेच्या दिशेस तोंड करून बसा. समोर एक तूपाचा दिवा जब्ठत 
ठेवावा. प्रसादासाठी शीरा व पुरी ठेवा. गांज्याची चिलम, इतर मिठाई, 
दोन लवंग तसेच लिंबू समोर ठेवा. आता तुम्ही या मंत्राचा जप करा 
आणि जपानंतर दिवा तसेच लिबू शिवाय सारी सामग्री पाण्यात प्रवाहित करा. हा 
प्रयोग ४३ दिवस करा. ४० दिवस पूर्ण झाल्यावर लिंबूस १०८ वेव्ण ह्याच 
का अ फुका आणि कोणत्याही खिब्व्याने त्याला छेद द्या. तुमचा शत्रू तडफडू 


मेंह मु भ 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ११८ 
७ ६ प्रतिमा 
'त्रे; खंग मारै कालिका। 
भुजंग मारे भैरव। 


कपट के मारे दुर्गा। 
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कहे अलमस्त। 
वो ही पस्त। 
जो मुझको सतायेगा। 
॥ रात्री कोणतीही एक जत्ठती चिता 
स्मशानात जाऊन कोणत्यातरी बसा आणि ट्या मंत्राचा जप करा. 


ं पाहून सर्व वस्त्र कादून त्याच्या समोर बस 
सूर्योदयाच्या आधी प्रथम त्या चितेला प्रणाम करा आणि 
रास घेऊन या. क्‍ क्‍ 
आपल्या शत्रूच्या पायाखालची धूठ्ठ घेऊन त्यात राख मिसव्णग व पिवव्व्या 
कोव्ठशाच्या ढीगावर ठेऊन 


मातीने  शत्रुची प्रतिमा तयार केश: याला 
आणि पुनः कोव्ठशाने ढकलत तापवा 


स्मशानातील कोब्ठसा त्याच्या हृदयावर ठेवा आ 
आणि बरोबर मंत्रही जपत रहा. जसे जसे प्रतिमा तापेल तसतसे शकत्रू तापाने 


पिडित होऊन तडफडेल. 


णि त्याचा कोठ्ठ्सा किंवा 


अं  अ 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ११९ 
हवन 





मंत्र: ३७ नमः काल भेरों। 
कालिका तीर मार। 
तोड़ वैरी की छाती। 
तोड़ हाथ। 
काल जो काढ़े बत्तीसी। 
व था खा न करे। 
खरी योगिनी का 
मेरी भक्ति। ' तौर छूटे। 
गुरु को शक्ति। 
फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा | 


कल दबाव दिशेला तुकडे घेऊन कोणत्याही 
जपत राहिलेल्या ला दक्षिणमुखी होऊन उभे 
सामग्रीने १०८ वेल्य आहुति दया. अवश्य 





के #े 
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सिद्ध शाबरी मंत्र ४ २१२० 


मूठ 
मंत्र: ३४ नमो वीर तो हनुमन्त बीर। 
भूरि मूठि चलाबे तीर। 
में की रुख नाखई तोड़ि। 
लोहु सोखि। 
|... मेरा वेरी तेरा भन्निह। 
/  तोड़ि कलेजा चाख। 
सब धर्म की हाथई बजे धर्म की लाल में। 
बलि तुम्हारे कहाँ गए। 
भरे बाल। 
उलटि पछाड़। 
न पछाड़े तो माता अंजनी की आन। 
शब्द साँचा। 
पिण्ड काँचा। 


फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। 
होव्ी खेव्ठण्याच्या आधीची रात्र अर्थात पोर्णिमेच्या रात्री अर्धनग्न होऊन 
कोणत्या तरी निर्जन स्थव्यी जाऊन हा मंत्राच्या दहा माव्ठा जपा. त्यानंतर थोडे 
उडिद घेऊन या मंत्राने अभिमंत्रित करून ज्यालां माराल तो पलटी खाऊन खाली 


पडेल. 
में॥ मे 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १२१ 

््ि मूठ 
मंत्र : ३७ नमो काला भेरों मसान वाला। 

चोंसठ योगिनी करे तमाशा। 

रक्त बाण। 

चल रे भेैरों कालिया मसान। 

में कहूं तोसों समुभाय | 

सवा पहल में धुनि दिखाय। 

मूदा मुर्दा, मरघट बास। 
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माता छोड़े पुत्र की आस। 


जलती लकड़ी धुकै मसान। 

भेरों मेरा बैरी तेरा। 

खान सेली सिंगी रुद्रबाण। 

मेरे बैरी को नहीं मारो तो राजा रामचन्द्र 
लक्षमण यती की आन। 

शब्द सांचा। 

पिण्ड काँचा। 

फुरे मन्त्र ईश्वरो वाचा। 


स्मशानात येऊन मेलेल्या माणसांची हाडे घ्या आणि मृत व्यक्तिला जाब्ले 
गेलेल्या ठिकाणी ही हाडे गस्म करा. जेव्हा हाडे गरम होतील तेव्हात्यात उडिद 
टाका. हे उडिद भाजले जातील. हाडे कोणत्यातरी साफ जागी उलटी करून 


जललेला उडिद वेगव्य करा. जल्लेले उडिद घेऊन एकवीस वेव्ण मंत्राने 
अभिमंत्रित करा आणि त्यानंतर शत्रुला मारा. 





सिद्ध शाबरी मंत्र : १२९ 
कपाछ मोक्ष 
मंत्र : इमनामीन | 

सलास मातिन। 
हा मंत्राचा एक हजार वेल्य जप रोज कर 

गा. यान॑तर कुम्भाराच्या चाकाची माती आणि ४० दिवस न थांबता 


धेऊन अथवा शतरच्यापायाखालची 
धेऊन या. या मातीत थोडासा रंग मिसक्वन शत्ूच्या रंग आम 
"तर त्या मातीची एक प्रतिमा है 


बनवा. स्मशानातून 
आर. या माल्ठेवर एक वेछ मंत्राचा जप अं हाडे घेऊन एक छोटी माल 


भतिमेच्या डोक्यावर एक बूट 
- यामुक्े रत्च्या डोक्‍्याला जखम होईल 
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मंत्र : 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : १२३ 


स्मशानातील कोब्ठसा 
३७ नमो आदेश गुरु का। 
हनुमनत बलवन्ता। 
माताअन्जनी का पूत। 
हल हलन्ता। 
आओ चढ़ चढ़न्ता। 
आओ गढ़ किला तोड़न्ता। 
आओ लंका जलन्ता बालन्ता भस्म करनन्‍्ता। 
आओ ले लागूँ लंगूर। 
ते लिपटाये सुमिरते पटका। 
ओ चन्दी चंद्रावली भवानी। 
मिल गावें मंगलाचार । 
जीते राम लक्ष्मण। 
हनुमान जी आओ । 
आओ जी तुम आओ। 
सात पान का बीड़ा चाबत। 
मस्तक सिन्दूर चढ़ाये आओ। 
मन्दोदरी सिंहासन डुलाते आओ। 
यहाँ आओ हनुमान। 
आया जागते नरसिंह। 
आया आगे भेरों किलकिलाय। 
ऊपर हनुमन्त गाजे। 
दुर्जनन को फाड़। 
अमुक को मार संहार। 
हमारे सत्यगुरु। 
हम सत्यगुरु के बालक। 
मेरी भक्ति। 
गुरु की शक्ति। 
फुरे मंत्र ईश्वरो बाचा। 


* ] 
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स्मशानातून कोछ्सा आणा. त्यानंतर दारावर आपल्या शव्रूचे चित्र बनवा 
आणि तेथेच हा मंत्राचा जप करत रहा. मंत्राचा एक हजार एक जप ज्यावेव्ञ 
पूर्ण होईल तेव्हा स्मशानातील कोछुशाने जछत असलेल्या आगीचा कोव््ा 
शत्रूच्या शरीरावर जिथे जिथे स्पर्श कराल - शत्रू पण अग्निच्या तापाने तेथे 
थे जल्ेल. 


मं: # अ 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १२४ 
निवेदन 


मंत्र: ३७ नमो आदेश हनुमन्त का। 

फारि विदारि उदारि तने। 
हनुमान जू शत्रुन को तुम खावो। 
एक न छाहहु द्रोहिन को। 
जग में जब द्रोहिन को तुम पावो। 
आदेश तने राजा राम का। 
मेरी भक्ति। | 
गुरु को शक्ति। । 
फुरो मन्र ईश्वरो वाचा। 

जेव्हा शत्रू फारच त्रास देत असेल तेव्हा या मंत्राचे अनुष्ठान पूर्ण 


भावधानतेने करा. अनुष्ठान 
स्वतः इच्छा धरू लागेल.  दोता होता श्र शत सोडून स्नेह करायची 
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(६८९) 
घषष्ठम कर्म 


सिद्ध शाबरी मंत्र 
(६) वशीकरण कर्म 


या अध्यायात स्त्री-पुरुष, राजा-प्रजा, शत्रु तसेच देवता इत्यादिंना खायला 
प्यायला, जाब्भून तसेच गुणगुणत करण्याचे वशीकरण प्रयोग सांगितले गेले आहेत. 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १२५ 
लवण वशीकरण 
मंत्र: 3» भगवती भग आग भाग दायिनी देव। 
दत्ती मम वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। 
या मंत्राचा प्रयोग स्नीला वशीकरण करण्यासाठी केला जातो. (देवदन्तीच्या 
ठिकाणी आभिलाषित स्त्रीचे नांव घ्या) या मंत्राद्वारा गुरुवारी प्रसन्न मुद्रेने मीठ 


घेऊन आणि या मंत्राला सात वेव्ठा अभिमंत्रित करा. त्यानंतर अभिलाषित खत्रीला 
खाण्यातून अथवा पेयातून ते मीठ द्या. असे केल्याने ती स्त्री अवश्य आकर्षित व 


मोहित होते. 
अं में मंप 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १२६ 
एरण्ड वशीकरण 


मंत्र: ३४ नमो काल भेरव काली रात। 
काला आया आधी रात। 
चले कतार बाँधूँ। 
तूँ बावन वीर। 
पर नारी सो राखे सीर। 
छाती धरिके वाको लाओ। 
सोती होय, जगा के लाओ। 
बैठी होय, उठा के लाओ। 
शब्द साँचा, पिण्ड काचा | 
फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। 


सत्य नाम आदेश गुरु का 
हा मंत्र स्मरण करा आणि जेव्हा जेव्हा कोणत्याही रविवारी होव्झी अथवा 


दिवाब्य येईल तेव्हा लाल रंगाच्या एरंडाच्या झाडापुढे हा मंत्र वाचत एका 


(९७ ) 
४४4० उखड़ून टाका, जशाडास केवल उजव्या हातानेच उखडा आणि नंत्‌ 
. जागी जा. त्याचे छोटे दोन तुकडे करा. एक तुकडा ह्या मंत्राने २१ वेछा 
अभिमंत्रित करून ज्या स्लरीला स्पर्श करेल ती तुमच्या मागे लागेल. 


के # 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १२७ 


मृत्तिका वशीकरण 

मंत्र : काला कलुवा चौंसठ वीर। 

ताल भागी तोर। 

जहाँ को भेजूँ वहीं को जाये। 

माँस-मज्जा को शब्द बन जाये। 

अपना मारा, आप दिखावे। 

चलत बाण मारूँ। 

उलट मूठ मारूँ। 

मार-मार कलुवा। 

तेरी आस चार। 

चौमुखा दीया। 

मार बादी की छाती। 

इतना काम मेरा न करे तो तुझे माता का 

दूध पिया हराम। 


आणि हा मंत्र सात वेव्या अभिमंत्रित करून इच्छित स्रीच्या डोक्यावर 
होऊन तुम्हाला वशीभूत होईल. 


के के 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १२८ 


दृष्टि 
मंत्र : ऐं भग भुगे 
भगनिपतिनि सर्व भग संकरी भगत कक ३ कै 
भगानि में वशमानय वरदेरेते सुरेते भ्रग ल्किने क्लींनद्रवे 
द्रावव अमोधे भग. विधे श्षुभ क्षोभय सर्व सत्वामगेश्वरी ऐं 
ब्लूं भें मौ बलूँ हे हे क्लिने सर्वाणि भगानि तस्मै स्वाहा 
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कक जप करत जर कोणत्याही सत्रीवरून नजर मिव्ठवली तर ती 
वशीभूत ९. 





मं भू 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १२९ 
लवंग मोहन 


पत्र: ३० नमो आदेश गुरु को। 
कामरु देश कामाख्या देवी। 
जहाँ बसे इस्माईल जोगी। 
इस्माईल जोगी ने दीन्हीं लोंग। 
एक लोंग राती माती। 
दूजी लोग दिखावे राती। 
तीजी लोंग रहे ठहराय। 
चोथी लोंग मिलावे आय। 
नहीं आवे तो कुआँ 'बावड़ी घाट फिरे। 
रंडी कुआँ बावड़ी पे छिटक मरे। 
3३० नमो आदेश गुरु को। 
मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति। 
फुरे मंत्र ईश्वरोवाचा। 
या मंत्राद्वारा ग्रहणाच्या वेठेस लवंग. शक्तिशाली बनेल. म्हणून जेव्हा ग्रहण 
पडेल तेव्हा एक मातीचा चौमुखी दिवा तसेच चार लवंगा घेऊन शुद्ध तसेच 
जच्छ स्थानी बसा. दिव्यामध्ये चमेलीचे तेल घालून चार वाती घालून दिव्याला 
असे जब्वा कि दिव्याच्या वाती प्रत्येक दिशेस असतील. आता आपण लवंग 
प्रत्येक वातीच्या बाजूला ठेऊन पूर्वकाव्ठी हा मंत्र म्हणत रहा. पूर्वकाव्च्या 
शेवदी उठा आणि ही लंवबंग एका ताबीजमध्ये भरा. आता जेव्हाही आपल्याला 
'योग कराबचा असेल तेव्हा चार लवंगा घेऊन सात वेल्ला अभिमंत्रित करा 
“णि त्या ताबीजाला स्पर्श करून ज्याला खायला द्याल तो वश होईल. हा 


भ्योग स्री वशीकरणासाठी सुद्धा लाभ देईल. 


कं कं # 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १३० 
पान 


पत्र: श्री राम नाम रबेली अकनकबीरी। 
नारी | 
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बात हमारी। 

एक पान संग मंगाय। 

एक पान सेज सों लांवे। 

मक पान मुख बुलावे। 

हमको छोड़ और को देख तो तेरा 

कलेजा मुहम्मद वीर चक्खे। परे 


या मंत्राने २१ वेव्शा अभिमंत्रित करन तीन वेव्आा पान खायला दया. पर 
पान खाल्ल्यानंतर ती री आपली मित्र बनेल. दूसरे पान खाल्ल्यानतर 
आपल्याबरोबर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करेल. तिसरे पान खाल्ल्यावर ती 


दुसय्या कीणाचा विचारही करणार नाही. 
# मे मे 





सिद्ध शाबरी मंत्र : १३१ 


क्‍ पान वशीकरण 
मंत्र : हरे पान हरियाले पान। 

चिकनी सुपारी, श्रेत खेर। 

दाहिने कर चूना, मोही लेय पान। 

हाथ में दे हाथ रस ले। क्‍ 
ये पेट दे, पेट रस ले। 
श्री नरसिंह वीर थारी शक्ति। ः 
मेरीभक्ति | 
फुरो मन्त्र ईश्वर महादेव कीवाचा। 

ह्या मंत्रेने २१ वेव्ण अभिमंत्रित करून पानाचा वीडा ज्या कोणत्याही 


ख्रीला खायला द्याल ती स्त्री वशीभूत होऊन प्राप्त होईल. 
में। में मा 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १३२ 
हवन वशीकरण 
3$ गणपति वीर बसे मासान जो, में मंगौ, . 
सो तुम आओनुपाँच, लड॒वा सिर सिन्दूर, 
त्रिभुवन मांगे चम्पे के फूल 
अष्ट कुलि नाग मोहु, 


क्‍ (९३) 


जो नारी बहुत्तरि कोठा मोह, 
इन्द्र कीबेटी सभा मोह, 
आवती आवती स्त्री मोहु, 
जाता जाता पुरुष मोहु, 
डांवा अंग बसे नरसिंह जीवने क्षेत्रपालायें, 
आबै मार मर करन्ता। 
सो जाई हमारे पाउ परन्ता। 
गुरु की शक्ति। 
हमारी भक्ति। 
चलो मन्त्र आदेश गुरु को। 
जंगलात जाऊन हवन करण्यासाठी समिधा एकत्र करा आणि बाजारातून 
तूप, खांड, गुग्गुठ विकत घेऊन एकांत स्थानी जाऊन हवन करा. एकत्र केली 
गेलेली जंगलातील समिधा व इतर सामग्रीने या मंत्राद्रागय ३५१ आहुति द्या. ह्या 
हवनाच्या प्रभावाने सर्वजण वशीभूत होऊन वेर भावनेचा त्याग करतील. 
भेंट. में. ऑ४ 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १३३ 


क्‍ टीका वशीकरण 
'त्र: ३७ नमो आदेश गुरु को, 
राजा मोहेँ, 
प्रजा मोहेँ, 
मोहुँ ब्राह्मण बनियाँ 
हनुमंत ब्राह्मण बनियाँ, 
द हनुमंत रूप में जगत मोहूँ, 
रामचन्द्र परमाणियाँ 
व को शक्ति, क्‍ 
शनिवार 4 फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
रन माखा. पसंद शेंदरी हनुमानाच्या प्रतिमेची पूजा करा आणि मूर्तिला 
आर पेकता बिक आजा जप करा. हा जप २१ वेव्ठा करा. जेव्हा 


पाव्णवर नाम पी हा मंत्र जपत कोणत्याही एका ठिकाणची माती घ्या 
9 हैणणे ऐकेल.... >भिलाषित व्यक्तीच्या समोर जा. ती व्यक्ती अवश्य 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : १३४ 
पुष्प वशीकरण 

मंत्र: ३७ नमो आदेश गुरु को, 

कामरू देश कामाक्षा देवी 

तहाँ ठे ठे इस्माईल जोगी, 

जोगी के आंगन फूल क्यारी, 

फूल चुन-चुन लावे लोना चमारी, 

फूल चल फूल-फूल बिगसे, 

फूल पर बीर नरसिंह बसे, 

जो नहीं फूल का विष, 

कबहुँ न छोड़े मेरी आस। 

मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, 

फुरो मन्त्र ईश्वरोवाचा। 


या मंत्राद्वार कोणत्याही फुलाने अभिमंत्रित करून ज्या स्त्रीच्या शरीरावर 
फेकाल ती मोहित होईल. 


में मे मर 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १३५ 
जय 
मंत्र : ऐं, सहवल्लरि क्लीं कर क्लीं काम पिशाच अमुकीं 
काम ग्राह, स्वप्ने मम रूपे नखेर्विदारय विदारय, द्रावय, द्रावव रद 
महेन बन्धय बन्धय श्री फट। 
मध्यरात्री अर्धवस्र होऊन उत्तर दिशेला तोंड करून ह्या मंत्राचा पाठ करा. 


पाठ करण्याच्या वेेस “अमुकी' च्या ठिकाणी अभिलाषित स््रीचे नाव घ्या. (या 


जपाच्या काव्णत पूर्ण कामुक होऊन जप करा) हा क्रियाच्या 
याच्या प्र लवकरच 
इच्छित स््रीची प्राप्ती होईल. तने लव 


या कार्यास आपण १५ दिवस-रत्र करा. एका वेली १०८ जप करा 
(१) काही वेल्ेस 'काम-पिशाची' असे पण म्हटले जाते | 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : १३६ 
इलायची मोहन 
मंत्र: ३9 नमो काला कलुवा, काली रात 
निश को पुतली, माझी रात। के 
. काला कलुवा, घाट बाद। 
सोती जो जगाय लाओ। 
बैठी को उठाय लाओ। 
खड़ी हो चलाय लाओ। 
मोहिनी योगिनी चल। 
राज की ठाऊँ अमुकी के तन में चटपटी लगाओ। 
जीया के तोड़, 
जो कोई इलायची हमारी खावे। 
कभी न छोड़े हमारा साथ। 
घर को तजे बाहर को तजे। 
हमें तज ओर कने जाई। 
तो छाती फाट तुरन्त मर जाई। 
सत्यनाम आदेश गुरु का। 
मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 


फुरे मन्त्र ईश्वरोवाचा । 
या मंत्राने वेलदोडा सात वेव्ठा अभिमंत्रित. करून ज्या स्नीस खायला द्याल 


ती तुमच्या इच्छेप्रमाणे वागेल 





में में नेट 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १३७ 
पंत्र ... लवंग 
' 3० जल की योगिनी, पातैरलका नाम। 
जिसपे भेजूँ तिसपे लाग। 


९ बाँधी जो छटे। 
बाबा नाहरसिंह की जटा छटे। 
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चार लवंगा घेऊन कोणत्याही पानांमधे लपेटवून तोंडात अशा धरा है 
ज्याप्रमाणे तम्बाकू खाणारे तम्बाकू खातात. यानंतर पाण्यात डोक्यासहित डुबकी 
मारून एकाच डुबकीत ह्या मंत्राला सात वेब्णा वाचा. यानंतर बाहेर येऊन लवंग 
पलंगावर ठेवा. याला धूप दाखवून ज्याला खायला द्याल त्याच्याकडून मनाग्रमाणे 
काम करवून घ्याल. 
मै मे मे 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ८ 


पुतली मोहन 


मंत्र : बांधूं इन्द्र को, बाँधू तारा। 
बांधूं बांूँ लोहे का आरा। 
उठे इन्द्र न बोले बाबा। 
सूख साख धूनि हो जाये। 
तन ऊपर फेंकी, कड़े होय सूत। 
में तो बंधन बाँध्यो, सास ससुर जाया पूत। 
मन बांधू मंत्र बांधू विद्या के साथ। 
चार खूंट फिर आये फलानी फलानेश के साथ 
जर एखाद्या स्लीस मोहित करायचे असेल तर शनिवारच्या दिवशी तिच्या 
उजव्या पायाखालची माती आणि पुरुषाला आकर्षित करायचे असेल तर डाव्या 
पायाखालील माती घेऊन एक प्रतिमा बनवा. ज्या लिंगाचे (पुरुष किंवा स्त्री) 
आकर्षण करायचे असेल त्याची प्रतिमा बनवून अर्ध रात्री एकांतात अर्धवस्र 
होऊन त्या प्रतिमेची धूप-दीप दाखवून पूजा करा. आणि हातात एक कच्चा धागा 
धेऊन या मंत्राचा जप करा. बरोबर एक तासाने हा धाग्याने त्या प्रतिमेला 
गुड़ाढून ती प्रतिमा दिसणार नाही असे करा, यानंतर त्याचा प्रभाव बघां, 
(१) ख्रीला मोहविण्यासाठाी अमुक अमुकच्या बरोबर पुरुषाला 


मोहविण्यासाठी अमुक अमुक बरोबर. 
# के के 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १३९ 
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बजरंग बली की आन। 
नहीं तो लोना चमारी की आन लगे। 
चमेलीचे तेल बोटाला लावून या मंत्राने सात वेव्ठा जप करा. आणि नंतर 
कपाव्वर या तेलाची बिन्दी लावा. जो पाहिल तो मोहित होईल 
में; # 


सिद्ध शाबरी मंत्र : ९४० 


तेल मोहन 

पत्र: ३४ नमो मन मोहिनी। 

मोहिनी चला। 

गेर के मस्तक धरा। 

तेल का दीपक जला। 

जल मोहूँ। 

थल मोहूँ। 

मोहुँ सारा जगत। 

मोहिनी रानी जा जैय्या पै ला। 

न लाये तो गौरा पार्वती की दुहाई । 

लोना चमारिन की दुहाई नहीं तो वीर 

हनुमान कीौआन। 

था मंत्राने अभिमंत्रित केलेले चमेलीचे तेल ज्या स्रीवर शिंपडाल ती स््री 

पशौभूत होईल क्‍ 


में; #े +# 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १४९ 
काजल 


न हा 'नघट की पनिहार। 
0. "गर की उत्तीस मोहूँ पवन बयार। 
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जो कोई मार मार करन्ता आवे। 
ताही नरसिंह वीर बांधा पग के अंगूठा। 
तले धर गेर आवे। द 
मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 
फुरो मन्त्र ईश्वरोवाचा । 


या मंत्राचा जप करत वडाच्या झाडाची 


दिव्यामध्ये जाव्ठा. त्याचे काजछ एकत्र करा. 
जप करत रहा. जेव्हाही आवश्यकता असेल या मंत्राचा जप 
डोव्ठयात घाला. याचा प्रयोग केल्याने पूर्ण समुदाय वशी भूत होईल. 


ची फांदी तोड़न त्यावर कापूस लपेटून 
जोपर्यत काजव्ठ बनत राहील मंत्राचा क्‍ 
करून या काजव्ठास 


#ँ मे मा 
सिद्ध शाबर मंत्र : १४२ 
लौंग धूप मोहन 
मंत्र. ३» नमो आकाश की योगिनी, पाताल नाग। 
उठि हनुमन्‍्त जी फलानीश को लाग। 
परै न निद्रा। 
बैठे न सुख। 
जो वो देखे न मेरो मुख। 
तब तक नहिं परे हिये में सुख। 
लाउ जो वाक्‌ पियो। 
मोहि दीखे ठण्डी हो जाय। 
आवत न काहू दिखाय। 
आउ आउ। 
मेरे आगे लाउ। 
न की गुरु गोरखनाथ की आन। 
एक लवंग तोंडात धरून वादव्झमध्ये उभे मंत्राचे 
कमीत कमी सात वेव्य जप करा आणि नंतर कड-उ इस भाज़कनो माह 
हातावर ठेवा. हवा मातीने लवंग बारीक करा. या मंत्राचा पुनः सात वेव्ठा जप 
करून हव्या असलेल्या स्त्रीवर टाका. ती तुमच्यापासून दूर होणार नाही 
(१) फलानी स्रीच्या ठिकाणी इच्छित स््रीचे नांव घ्यावे. | 


के के के 








(९९) 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १४३ 


घी मोहन 
मंत्र: ओनो ओनो साओ। 
ईमोर माम तोर पो मोर। 
कोले ओ इरयम। 
यदि कोणेर माया धरो। 
ओ सिद्ध । 
सिद्धेश्री माथा खावो। 
गायीचे शुद्ध तृप घेऊन या मंत्राने ७ वेव्ठ शक्तिकृत करून ज्याला 


ख्यायला द्याल त्याला आपले बनवाल. 
में. भू भं| 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १४४ 
गुड़ मोहन 
मंत्र: ३% नमो गुड़। 
गुड़ रे तूँ गुड़। 
गुड़ तामड़ा मसान। 
केलि करन्ता जा। 
उसका देग उम्ा। 
सब हर्षे हमारी आस। 
खसम को देखे। 
जले बले। 
हमको देवे सकि रुचलै। 
जलि चालि रे कालिका के पूत। 
जोगी जंगम ओर अवधूत। 
बैठी होय, जगाय लाव। 
होय, उठाय लाव। 


ने 
<# ३ माता कालिका की 





. (१००) 


फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 


सत्य नाम आदेश गुरु का। 
शनिवारच्या दिवशी भैरबाची पूजा करून या मंत्रानें २१ वेव्श गुव्मला 
अभिमंत्रित करून ज्याला खायला द्याल, त्याला आपल्या बिछान्यावर मिव्य्वाल, 


या मंत्राचा लाभ केवव्ठ विवाहित स््रीपासूनच होतो 
# म# #*ँ 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १४५ 
सुपारी मोहन 


मंत्र : ३७ नमो उर्वशी सुपारी। 
काम निगारी। 
राजा परजा खरी पियारी। 
मन्त्र पढ़ि लगाऊँ तोहि। 
हिया कलेजा लावे तोहि। 
जीवता चाटे पगतली। 
मृवा संग मसान। 
सो वश्य न होय तो यती हनुमन्‍त की आन। 
शब्द साँचा। 
पिंड काँचा। 
फुरै मन्त्र ईश्वरोवाचा । 
या मंत्राने सुपारी शक्तिकृत करून ज्याला खायला टद्याल त्याला जीवनभर 


आपला दास बनवाल. हा प्रयोग सूर्य ग्रहणमध्ये अधिक लाभकारी होतो. 
मं ने. नह 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १४८ 
टीका 
मंत्र : हाथ बसे हनुमन्त, भेरों बसे लिलार। 
जो हनुमन्‍्त का टीका करे मोहे सब संसार । 
जो आवे तार तार करन्ता। 
सो दीखे पाँव लगन्ता। 
हनुमन्त वीर पुजता रहे। 
मुहम्मदा वीर छाती तो दे। 








(१०१) 


जगनियाँ वीर सिर गोड़े । 
उगनियां वीर मर समस्त करे। 
नरसिंह वीर प्रकट गाजे। 
भैरों वीर आन फिरती रहे। 
जो हमारे ऊपर घाव घाले। 
पलट हनुमन्त वीर उसी को मारै। 
जल बांधू। 
थल बांधँ। 
कुटुम्ब और काया चेत रहे प्राणी। 
हनुमन्‍्त वीर माया ताई तरफ सवाई। 
तपे लोहा कच पड़े धाई। 
लाल चक्र चर्का। 
आसमान छाया हाँक ललकार। 
हनुमन्‍त वीर अक पानी हो जासे। 
राजा महाराजाधिराज। हु 
साहब के पूत। 
धर्म के नाती तुम्हाग ही आसरा है। 
शतकाछ्ी उजव्या बोटाच्या वर हा मंत्राने फुंका आणि डाव्या हातावर 


५. बोटाने तीन कुंडल तयार करा. यानंतर या कुंडलाने आपल्या डोक्यावर, 
वाल त्यावेढ्ी वशीकरण होऊन सर्व बाजूने आपले रक्षण होईल. 


में; में भें: 
क्‍ सिद्ध शाबरी मंत्र : १४७ 
प चितेची राख 
. 5 नप्रो धूलि धूलि। ः 
विकट चॉदनी पर मारूँ धूलि। 
ले लगे, दिवानी। 
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तूं नाहरसिह वीर अमुक को उठाय लाव। 
न लाए तो हनुमान वीर की दुहाई। 
मेरी भक्ति। 
गुरु की शक्ति। 
फुरे मंत्र ईश्वरोवाचा | 
चितेची राख घ्या 


शनिवारच्या दिवशी स्मशानात जाऊन कोणत्याही स्रीच्या 
आणि या मंत्राने त्याला फुंकून ज्याच्या कपाव्ी लावाल अथवा ज्यायया डोक्यावर 


टाकाल ती प्राप्त होईल. 


# #े अं 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १४८ 
नमक मोहन 


मंत्र: एक नमक रमता माता। 
दूसरा नमक विरह से आता। 
तीसरी नमक ओरी बोरी। 
चौथा नमक रहे कर जोरी। 
यह नमक अमुक' खाये। 
अमुक को छोड़ दुसरा नहीं जाये। 
दुहाई पीर औलिया की। 
जो कहे सो सुने। 
जो माँगे सो देय। 
दुहाई गोरा पार्वती की। 
टुहाई कामाख्या देवी की। 
किक पुह ग गोरखनाथ की। 
ठ मंत्राने अभिमंत्रित 
मिसल्दून खायला घातल्याने वशीकरण होते शत ओम किलाओं, नम 
(१) अमुकच्या ठिकाणी अभिलाषित स्त्री व पुरुषाचे नांव ध्यावे. क्‍ 
के: के अं द 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १४९ 
हवन 
मंत्र: या आमीन। जे; मोहन 
या फामीन। 
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हमारे दील से अमुर्का का दिल मिला दे। 


ज्याला मोहित करायचे असेल त्याला जब बसवून हवन करा आणि ह्मा 


मंत्रेचे जप करत त्यात आहुति दया. ही आहुति केंद्रित (इच्छित) व्यक्तीस दाखवा, 
कमीत कमी १०८ आहुति द्या. 


मंत्र : 


शेदूगावरून 
व्यक्ती 


टीप : हा इस्लामी मंत्र आहे. क्‍ 
(१) अमुकच्या ठिकाणी इच्छित व्यक्तीचे नाव घ्यावे. 


मं भू मई 
सिद्ध शाबर मंत्र : १५० 
सिन्दूर मोहन 
३» नमो आदेश गुरु का। 


सिन्दूर की माया। 

सिन्दूर नाम तेरी पत्ती। 

कामाख्या सिर पर तेरी उत्पत्ती। 

सिन्दूर पढ़ि ममें लगाऊँ? बिन्दी। 

वश अमुक होके रहे निर्बद्धी । 

महादेव की शक्ति। 

गुरु को भक्ति। 

न वशी हो तो कामरू कामाख्या की दुहाई। 
आदेश हाड़ी दासी चण्डीं का। 

अमुक का मन लाओ निकाल। 

नहीं तो महादेव पिता का वाम पद जाये लाग 
आदेश! आदेश !! आदेश ! ! | 


रक्त चांदौच्या डबीमध्ये शेंदूर घालून या मंत्राचा १०८ वेव्य जप करत 
| फुकर मारा आणि प्रयोग करा. याची बिन्दी लावल्याने अभिलाषित 
नशीभूत होते. या मंत्राचा प्रयोग स््री-पुरुष कोणीही करू शकतो. 

(१) मे लगाऊँ” असे जेव्हा प्रयोग स्वतः कराल तेव्होा म्हणा. जर 


ला च्यायला असेल तर त्यांस “ अमुक लगाए” असे म्हणणे. अमुकच्या 


"व ध्यादे 





नाव ध्यावे आणि दुसच्या अमुकच्या ठिकाणी पति किंवा प्रेमीचे 


(१०४) 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १५१ 


| के सुपारी 
मंत्र : पीर मैं नाथ। 

प्रीत में नाथ। 

जिसे खिलाऊँ वह मेरे साथ। 

फुरे मन्त्र ईश्वरोवाचा। 

एक अखंड सुपारी घेऊन पर्वकाव्ठी नदीवर जा. आणि पाण्यात उतरून या 

मंत्राच्या दहा माव्झ जपून सुपारीला न चावता गिल्ूून टाका. प्रातःकाब्णी सकाव्ी 
शौचाच्यावेल्ठेस ही सुपारी बाहेर पडेल. ती घ्या आणि धुऊन ठेऊन द्या. त्याने 


तुकडे करून ज्याला खायला द्याल त्याला आपदा दास बनवाल. 
में; भा आप 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १५२ 


टीका 
मंत्र : माता अंजनी का हनुमान। 
में मनाऊँ। 
त॑ कहना मान। 
पूजा दे, सिन्दूर चढ़ाऊँ। 
अमुक रिभाऊँ। 
 अमुक को पाऊँ। 
यह टीका तेरी शान का। 
वह आवे, में जब लगाऊँ। 
नहीं आवे तो राजा राम की दुहाई। 
मेरा काम कर। 
नहीं आवे तो अंजनी की सेज पड़। _ 
या मंत्राचा प्रयोग करण्याआधी हनुमानाची पूजा करा. त्यानंतर हा मंत्र 
जपत टीव्ठ लावून अभिलाषित समोर जा, तो वश होईल अथवा ती वश 


होईल. क्‍ 
(१-२) अमुकच्या ठिकाणी इच्छित व्यक्तीचे नाव घ्या. 
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मंत्र : 





(१०५) 
सिद्ध शाबरी मंत्र ४ 
कस में तेल। हु 
परजा पावे मेल 
आन आ्नीक २ को | 
का मेरे पाय लगाव। 
अन्‍न्‍कन आम फूलों की माला 
के |। 
कक जाने। 
री गति को कहे 
किला न कोंय 
पक ५ मुख धोऊँ। हे 
2 निरञन देव। 
कु है हमारी पत राखो 
० हनी दोनों बहन आव ल्‍ 
रावल चले। ष 
अ गई तो जिह्ना मोहूँ 
। द 
पास मोहूँ। 
सब संसार में निकलू 
हक देय ललाट कु 
पक तो नाहीं। 
कक बाँध ले आवे। 
लक्ष्मण यती की। 


१५३ 








(१०६) 
काशाच्या थाब्ठीमध्ये 
चमेलीचे तेलात शेंदूर 


या मंत्राचा प्रयोग करण्यासाठी दिवाद्गैच्या रात्री एका 
करा. त्यानंतर 


११ दिवे जब्ववून ठेवा आणि एका छिद्ररहित भोजनपात्रावर चे 
मिसक्ून काजल बनवा आणि हा मंत्र लिहा. लाई पुनः जप 
ज्याच्याकडे तोंड करून हा मंत्र वाचाल तो वशी भूत होईल. 


| # ह# 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १५४ 


मिठाई 
पत्र : ३७ नमो आदेश कामाख्या देवी को। 
जल मोहूँ। 
थल मोहूं । 
जंगल की हिरणी मोहूं । 
बाट चलता बटोही मोहूं । 
दरबार बैठा राजा मोहूं। 
पलंग बैठी राणी मोहूं। 
मोहिनी मेरी नाम। 
मोहूं जगत संसार। 
तारा तरीला तोतला। 
तीनों बसे कपाल। 
सिर चढ़े मातु के। 
दुश्मन करूँ पमाल। 
मात मोहिनी देवी की दुहाई। 
फुरे मन्र खुदाई। 


या मंत्राने अभिमंत्रित केलेली मिठाई ज्याला खायला चद्याल त्याला स्वत 
बनवाल. 





(१५०७) 





सप्तम कर्म 


० सिद्ध शाबरी मंत्र 


(७) स्तम्भन कर्म 
या अध्यायात स्तम्भन अर्थात गतिला थांबवण्यासंबंधित अनेक मंत्र 


बरथाविधि प्रस्तुत केलेले आहेत. 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १५५ 


तोफ-बन्दूक 
पत्र: ३० नमो आदेश गुरु का। 
जल बाँधू। 
जलवाइ बाँँूं। 
बांधू खाती ताई। 
सवा लाख अहेढ़ी बाँधू। 
गोली चले तो हनुमन्त यती की दुहाई। 
शब्द साँचा। 
पिण्ड काँचा। 


फुरो मन्त्र ईश्वरोवाचा। 
आजकाल कुठेही, केव्हाही कोणालाही गोव्ठी मारणे ही रोजची गोष्ट बनली 
अहे. हा समस्यांपासून मुक्त होण्यासाठी हा मंत्राचा प्रयोग करा. एका रंगीत 
'यीचे दूध घेऊन या मंत्राने २९ वेव्झ अभिमंत्रित करा आणि बंदूक, पिस्तुल या 
के, तोंडावर मारल्यास त्यातून गोव्ठी चालणार नाही आणि तुम्ही सहीसलामत 


में मे मं 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १५६ 


ह कढई 

3» नमो जल बांधूं । 

_जवाई बांधूं। 

है कुआँ खाई । 
गांव का वीर 

बाँधे तेल कड़ाही । र बुलाऊँ। 
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यती हनुमन्त की दुहाई। 

शब्द साँचा। 

पिण्ड काँचा | 

फुरे मन्र ईश्वरो वाचा। 
.. रस्व्याच्या मधील सात खडे घेऊन प्रत्येक खड्याला सात वेव्णा या मंत्राने 
फुंका आणि नंतर कढईवर माराल तर त्याच्या खाली कितीही आग असेल तरी 


कढई गरम होणार नाही. 
# मे ४ 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १५७ 


पिसा्लेल्या कुत्राने चावणे 

३० नमो कामरू देश कामाक्षी देवी। 
जहाँ बसे इस्मायल जोगी। 
इस्मायल जोगी ने पाली कुत्ती। 
दर काली, दर काबरी। 
दर्श पीली, दश लाल। 
रंग बिरंगी दश खड़ी। 
दर टीको दे भाल। 
इनका विष हनुमन्त हरे। ह 
रक्षा करै गुरु गोरख बाल। 
सत्य नाम आदेश गुरु को। 

_उपलांची राख घेऊन वेड्या कुत्राद्वारा चावल्या गेलेल्या रोग्यास घेऊन, 
हा मंत्र जपत चावल्या ठिकाणी लावा. त्यामुठे विष स्तंभभ होऊन रोगी बरा 


होईल छः द कि 


के मे मे 


मंत्र : 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १५७ 


विंचवाचे विष 











(१०९) 


गरुड कहें मेरी अठारह जात। 
छह काला । 
छह काँवरा। 


: छह कूँ कूं बान। 


उतर रे उतर। 

नहीं तो गरुड़ पंख हंकारे आन। 
सर्वत्र बिसन मिलई। 

उतर रे बिच्छ उतर। 

मेरी भक्ति। 

गुरु की शक्ति। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


या मंत्राचा जप करत सात वेव्ठा विंचू चावला असला तेथे हात ठेऊन 


उतारा करा. 


मंत्र : 





नें॥. मे. भेद 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १५९ 
गर्भ 


३० नमो आदेश गुरु को। 

जय, जय, जय, जयकार। 
गोरख बैठा घोरूवार। 

जब लग गोरख जाप जपै। 
जेब लग राज विभीषण करे। 
गौरा कात्या कातना। 

ईश्वर बांध्या गंडा। 

गेखु राखु श्री हनुमन्त बजरंग। 
जी छिटका परता। 

जंडा दूध पूत। 

ईश्वर की माया। 

, ता गर्भ श्री गोरखनाथ जी रखाया। 
मेरी भक्ति। 


पुरु की शक्ति । 





(११०) 


फुरो मन्र ईश्वरो वाचा। 
एक काव्य्या रंगाचा दोरा घेऊन २१ वेब्झ मंत्राने शक्तिकृत करा. गर्भवती 
स्रीच्या कमरेस बांधा त्यामुठे पडणारा गर्भ थांबरेल. 
#ऋ के म#ँ 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १६० 


धार 
मंत्र: ३» नमो धार धार। 

अधर धार। 

बाँधो सात बार। 

आनि बांधो तीन बार। 

कटे रोम न भीजे चीर। 

खाँड़ा की धार को ले गया यती हनुमन्त वीर। 
शब्द साँचा। 

पिंड काँचा। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


चाकूच्या प्रहारापासून वाचण्यासाठी जर रस्त्यातील माती घेऊन हा मत 
जपत हमला करणाय्या धारदार शस्रावर माराल तर त्याला घाव लागणार नाही. 


नें। मे मं 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १६९ 
क्‍ पुंगी-तुरही-बांसुरी 
मंत्र: ३» नमो बादी आया। ही सुर 
बाँद करता कं बैठाया। 
बड़ पीपल की छाया रहु रे। 
बादी बादी न कीजे। 
बाँधूं तेरा कण्ठ और काया। 
बाँधू पूंगी ओर नाद। 
बांधू योगी और साधु। 
बाँधू कंठ को पूँगी और मसान की बानी। 
अब तो रह रे पूँगी। 








(१११) 


सुजान तले बांधे नरसिंह। | 
ऊपर हनुमन्त गाजे। 

मेरी बांधई पूँजी बाजे तो गुरु गोरखनाथ। 
लाजे । 

शब्द साँचा। 

पिण्ड काँचा। 

फुरै मन््र ईश्वरोवाचा। 


उडिदाचे २१ दाणे घेऊन १०८ वेव्झा या मंत्राने शक्तिकृत करून पुंगीवर 
माराल तर पुंगी वाजणार नाही. 


मँ भू 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १६२ 
सर्प कीलन 
मंत्र: बजरी बजरी बजर कीवाड़। 
बजरा कोलूँ आस पास। 
मरे सांप होय खाक। 
मेरा कीला पत्थर कीले। 
पत्थर फूटे न मेरा कीला छटे। 
मेरी भक्ति। 
गुरु को शक्ति। 
फुरो मन्त्र ईश्वरों वाचा। 


. . थोडीशी माती अथवा काही खडे घेउन हा मंत्राद्वारा सात वेव्ण शक्तिकृत 
ऊन आणि सापावर माराल तर तो साप चावणार नाही. 


के के 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १६३ 
दृष्टि स्तम्भन 


3० नमो काल भैरों घंधरा वाला। 
हैथ खड़ग, फलों की माला। 
कर सो योगिन, संग प्ें चोला। 


नजर का ताला। 
. परजा घ्यावे तोहीं। 








(११२) 
सबको दृष्टि बांधि दे मोही। 
में पूजों तुमको नित ध्याय। 
राजा परजा मेरे पाय लगाय। 
भरी अथाई सुमिरों तोहि। 
तेरा कीया सब कुछ होय। 
देखें भेरों तेरे मन्त्र की शरक्ति। 


चले मन्त्र ईश्वरो वाचा। क्‍ 
रविवारच्या दिवशी स्मशानात जाऊन एक चिमटभर राख ध्या. भेरवाची 


पूजा करा. आपल्या जवव्गच भैरोजी असेल तर अधिक उत्तमच. हा मंत्र जपत 
२१ वेव्ण राखेवरून फुंकर मारा आणि कोठेही जप करत राखेस वातावरणात 


फुंकून उडवा, त्यामुब्ठे सभेस मंत्रमुग्ध कराल. 
# मं मंध 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १६४ 
जल-स्तम्भन 
मंत्र : ३७ नमो काला भेरों। 
कालिका का पूत। 
पगों खड़ाऊँ हाथ। 
गुरुजी चलो मन प्रभात । 
आकतू अगुरूं भरा तेरो न्‍्योती। 
में जहां करूँ पूजो दिन सात। 
जो तू मनचीता कार्य कर दे मोहि। 
कुँकुम कस्तूरी केसर से पूजा करूँ तुम्हारी । 
मोर मनचीत्यो। 
मेरा कार्य करहु। 
गुरु गोरखनाथ की वाचा फुरै। 
शब्द साँचा। 
पिण्ड काँचा। 
फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 


कक ां नक्षत्रेने युक्त रविवारच्या आधी शनिवारच्या संध्याकाब्छी पार्क 
रूईला निमंत्रण द्या आणि रविवारी प्रातःकाब्ठी त्याचे मूव्ठ उपगा. त्याचे मूलाची 





(११३) 


बनवून या मंत्रेने १०८ वेव्ठा फुंका आणि नंतर वापरून 
कं तरी बुडणार नाही. 2.० शन्यमिकन 


कं मं # 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १६५ 
बकरा 





मंत्र : काले तिल। 
कवेला तिल। 
गुजरी बैठी बीर। 
पसारे सुईं। 
न देधे माघाई। 
पीर न आवे। 
काली करुट्मती भारी। 
दुष्प तिबुकिलार। 
अवनी बाँधो सुईं। 
अवषाँडे की धार। 
आवे न लोहू। 
न फुटे घाउ। 


रक्षा करे गोरखराउ। 
या मंत्राने शक्तिकत करून कांही उडिद बकय्यास मारले तर कसायाचे 


हत्यार त्याचा वध करू शकणार नाही. 
कक कं 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १६६ 


, जलन 

'त्र: ३७ नमो आदेश गुरु को। 

कामरू देश कामाख्या देवी। 

जले तेल रेल तेव महा तीरे। 

अमुक' लहर पीर मल में कारे। 

)त्र पढ़े नरसिंह देव कुटिया में बैठके। 
श्री रामचंद्र रहि रहि फँक के। 

जाय अमुक' की जलन। 





(११४) 
एक एलन में जाय। 


खाय सागर की नोर नान में। 
आज्ञा हाड़ि दासी की। 
फुरो मन्त्र चंडी वाचा। 
जर कोणी जकले गेले असेल तर सरशाचे तेल 
करून जललेल्या ठिकाणी लावा त्यामुछे जब्लेला भाग 
(१) अमुकच्या ठिकाणी पिडित व्यक्तिचे नाव घ्या. 


भें के अप 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १६७ 


अखाडा स्तम्भन 

मंत्र: ३७ नमो आदेश कामरू कामाक्षा देवी को। 

अंग पहन भुजंग पहनू। 

पहनूँ लोह शरीर। 

आनते के हाथ तोड़ँ। 

चलते के पाँव तोड़ूँ। 

सहाय हो हनुमन्त वीर। 

उठ अब नरसिंह वीर। 

तेरो सोलहा सो श्रंगार। 

मेरी पीठ लागे नही वार। 

हो मेरी हार तो हनुमन्त वीर लज्जाने। 

तूं लेहु पूजा पान सुपारी नारियल सिन्दूर। 

अपनी बेह। 

सबल मोही कर देहु। 

मेरी भक्ति। 

गुरु की शक्ति। 


फुरे मन्त्र ईश्वरोवाचा। 0 
हनुमानाची पूजा करून तेलाचा दिवा लावा आणि कि 
ठेऊन हा मंत्राचा पाठ करा. आवश्यकतेनुसार तिव्ठच्या आहट १०: 
मंत्राने अभिमंत्रित करून मालिश करा आणि तोच लंगोट नेसून 
उतराल तर सर्वाना चित करून विजय मिव्वाल,...........्््-़आफ़़्‌़ 
| के के कप की कल 5 कम 








घेऊन हा मंत्राने 
बरा होईल. ' पक 






(११५) 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १६८ 


जखम 

मंत्र: ३७ नमो आदेश गुरु को। 

श्री राम को मचक उड़ाई। 

इसके तन से तुरन्त पीर भागि जाई। 

न रहे रोग पीड़ा फूंक से हुई सब पानी। 

अमुक की व्यथा छोड़ भाग तूं मचकानी। 

न भागे पीड़ा तो महादेव की दुहाई। 

आदेश सिया राम लखन गु्साँई। 

नेहमी जेव्हा पायाला जखम होते त्यामुे खूप पीडा होते. त्यामु्ठ 

चालणे-फिरणे कठीण होते. अशा रोग्याची सेवा करण्यासाठी सरशाचे तेल घेऊन 


या मंत्राने अभिमंत्रित करून जखमेवर मालिश करा. त्यामुछे पीडा थांबून जखम 
बरी होईल. 


में; में 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १६९ 


धाव 

मंत्र: ३७ नमो आदेश कामाख्या देवी का। 

काली बैठी लिए कटारी। 

जिसे देख भयकारी। 

कटारी गुण तोरे बलिहारी जाई। 

कटारी के बन्दन से घाव सुखाई। 

अमुक१ की पीड़ा। 

माँ काली के वरदान से न रहे। 

गबेन बस लुकान। 

शा हाड़ी दासी चण्डी की टुहाई फिरे। 

पेन त्याल वास बरे करण्याकरिता कोणत्याही एका वाटीत पाणी 


था मंत्राने शक्तिकृत करून रोग्यावर ते शिंपडा तसेच प्यायला द्या. 
पु त्याचा 'क्तत्नाव धांबेल तसेच पिडित व्यक्ती सुख अनुभवेल. 


के के # 








“7 विष तुई चूणे पूड़े। 


यो जागी साप चावेल तिथे हा म | 
देह निरोगी होतो मद हा मंत्र म्हणून फुंकर मारल्याने विष स्तम्भ 


ऊँ #ऋई 


विचवाचा दंश काढणे 
तर : परवत ऊपर सुरही गाई। 

ते करे गोबरे बीछी बिआई। 

छः कारी। 

छः गोरी। 

छः: को जोता उतारिके। 

बिधा विछिठा वहिया। 

आठि गाठि नव पोर। 

बीछी करे अजोर। 

बलि चलु चलाई। 

करवाऊ ईश्वर महादेव के दुहाई। 

जहाँ गुरु के पाँव सरके। 

तहदि गुरु के कुश कजुरी। 

तहदि विष्णुभरी निर्माजाई के दुहाई । 

महादेव गुरु के ठावहिं ठाव बीछी पार्वती। 


4 रोगी बरा 
ह्या मंत्राचा जँप्र करत उतारा केल्याने विंचवाचा दंश झालेला रोगी द 


होतो. 








(११७) 
सर्प दंशावर धागा 
मंत्र : तागा तागा तागा। 
ब्रह्म विष्ण महेश्वर । 
तिन देव लागा। 
ऐ तागा नड़े चड़े। 
ईश्वरी करतार करे। 


ज्यावेरी कोणा व्यक्तिला साप दंश करेल तेव्हा दंश 
बांधवात कारण विष शरीरात पसरू नये. या धाग्यास झामंत्राने 
बांधले असता विष चढ़त नाही. 


नें। # 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १७२ 
शस्त्र बन्धन 
मंत्र : बाँधो तृपक | 
अवनि वार न धरे। 
चोट न परे घाऊ। 
रक्षा करे श्री गोरञ्ञ राऊ। 


हा मंत्राचा जप करून आपल्या संपूर्ण शरीरावरून हात 
'जाचा धाव किवा जखम होणार नाही. 


में मे भें: 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १७४ 
लंगोटाची गांठ 
3० अजर कर बजर कर। 
पेजर को बन्ध कर। 


मंत्र . 








केलेल्या जागीधागा 
ने शक्तिकृत 


करून 


फिरवल्यास कुठेही 
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बाल गोपाल पहिरे कोपीन। 
बवनाथ चौरासीसिद्धन कीओट। 
पवन से डरे तो अग्नि को आन। 
खिसक जाये तो पृथ्वी की आन। 
चक जाये तो लक्ष्मण यती की आन। 
लंगोट नेसून गांठ मारताना हा मंत्राचा जप केला असता लंगोट खाली 


पडत नाही. 


# के क#ँ 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १७५ 
घूस, उंदीर 

मंत्र : हनिवन्त धावति। 

उदरहि ल्यावे बाँधि। 

अब खेत खाय सुअर। 

घरमा रहे मूस। 

खेत घर छांड़ि बाहर भूमि जाईं। 

दोहाई हनुमान के। 

जो अब खेत मंह सूअर, घर महं मूस जाई। 

एक हल्दीचा तुकडा घ्या, ज्याला पाच गाठी असतील. त्याच्या बरोबरच 


तांदूछ ध्या, स्नान करा आणि नंतर हवा सामग्रीस मंत्राने अभिमंत्रित कहने उंदिर 
येतात त्या ठिकाणी ठेवा. तिथे परत उंदिर येणार नाहीत. 
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बाघ 

पत्र : बैठी बैठी कहाँ चल्यो । 

पूर्व देश चल्यो। 

आँखि बाँध्यो। 

तीनों कान बाँधो | 

तीनों मुँह बाँधौ। 

मुंह केत जिह्ला बाँधौ। 

अधो डांड बाँधो। 

चारिउ गोड़ बांधो। 

तेरी पोंछि बाँधो। 

न बाँधों तो मेरी आन। 

गुरु की आन। 

वद्र डांड बांधो। 

दोहाई महादेव पार्वती के। 


यात्रेच्या वेछेस कोणत्या तरी वनामध्ये विश्रांतीसाठी थांबल्यास किंवा 
सिद्धिसाठी थांबल्यास तेव्हा चार दगड घेऊन या मंत्राने ७ वेव्ण फुंकर मारून 
स्वतःभोवती ठेऊन कार्यक्रम कर. त्यामुछठे वाघापासून भय रहाणार नाही. 


में मे मे 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १७७ 
विष 
मंत्र : थाला पड़ि धूल पढ़ि। 
धां धीं वलिये। 
अमुकेर अंगेर विष पाला उडिये। 
थाला पड़ि धूलि पड़ि। 
धां धीं स्वाहा। 
अमुकेर अंगे विष लागे तलगे थारूगा। 
कार आज्ञा कंसासुर नृ पितर आज्ञे। 


स्वाहा । ु 
शुनाननी कम थाव्ठी घेऊन हा मंत्र सहा वेव्य वाचून थाब्वीला 
एक गीस् 
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क्री 


व्यक्तीच्या पाठीवर लावली अस्त 
“कर मारून सांपामुक्ठे विष झालेल्या व्य कप 
पाई कि असेल तोपयंत थाव्ठी चिकटून राहील. 


# के 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १७८ 
गर्भ रक्षा 
मंत्र: ३७ नमो थाथो मोथो। 
मेरा कहा कीजिए। 
अमुक' का गर्भ। 
जाते राखि लीजिए। 
गुरु को शक्ति। 
मेरी भक्ति। 


फुरो मन्त्र ईश्वरोवाचा। 
मायावी नावाच्या राक्षसीसाठी पूजा करून काव्व्या रंगाचा. धागा घेऊन या 
मंत्रेने शक्तिकृूत करून गर्भवती ख्रीच्या कमरेस बांधला असता पडणारा गर्भ 
थांबतो. 


में मे भे 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १७९ 

ल्‍ हिंसक जीव-जन्तु 
मत्र : फकोर चले परदेश को। 

कुत्तक मन में भावे। 

बाघ बाँधूं। 

बधाईन बाँध । 

बाघ के सातों बच्चा बाँध॑। 

सापां चोरां बॉँध॑। हर 

दाँत बंधाऊँ। 


या मंत्राला वाचून न | 
जीव-जन्तूपासून रक्षण होते. ता बाजूने ऊकर मारली असता हिंसक 





*ँ 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : ९८० 
सापाच्या विषावर थप्पड 
प्र: पर पंटकि । 
धसनि धसनि सार। 
ऊपरे धसानि। 
विष नीचे जाये। 


काहे विष तूं इतना रिसाये। 
क्रोध तो तोर नहीं पानी। 
हमरे थाप्पड़ तोर नाहीं ठिकानी। 
आज्ञा देवी मनसा माता की। 
विषहरी राई की दुहाई। 
सापाने चावल्यावर जी व्यक्ती मांत्रिकाला बोलावण्यासाठी येईल तेव्हा 


सर्वप्रथम हा मंत्र वाचून त्याला थप्पड मार कारण की याच्या प्रभावाने रोग्याचे 
विष स्तम्भित होईल. 


कुशाग्रंथी : - ज्या घरात सतत कलह, भांडण होतात, अशा 
घरात शेंदूरच्या डबीत कुशाग्रंथी ठेवल्यामुे गृहकलह थांबतो. 


घरात सुखशांती नांदू लागते. 
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अहम कर्म 
« सिद्ध शाबरी मंत्र 


(८) उच्चाटन कर्म 
या अध्यायात वेगवेगब्व्या समस्यांकरिता उपायासाठी विचित्र ० 
प्रयोग प्रस्तुत केलेले आहेत. ु 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १८१९ 
विचित्र शत्रु उच्चाटन 
मंत्र : ३७ हस्त अलीहस्तों का सरदार। 
लगी पुकार। 
करो स्वीकार । 
हस्त अली। 
तेरी फोज चली। 
भूत प्रेतों में मची खलबली। 
हस्त अली। 
मेरे हाथों के साथ। 
तेरे भूत प्रेत। 
करें मेरी सत्ता स्वीकार। 
पाक हस्त कीसवारी। 
तड़पता हुआ भागे। 
जब मैंने चोट मारी। 
आकाश को ऊरचाईयों में। 
धरती की गहराईयों में। 
लेना तूं खोज खबर। 
सब पर जाये तेरी नजर। 
इन हाथों पर कौन बसे। * 
नाहर सिंह वीर बसे | 
जाग जाग रे नाहरा। 





। 
ह॥ 
_ 
८ 
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क्षत प्रेत किये कराये लगे लगाये। 
अला बला की खोट। 

जादू गुड़िया। 

मन्र की पुड़िया। 

श्मशान की खाक। 

मुर्दे की राख। 

सभी दोष हो जायें खाक। 

मन्त्र साँचा। 

पिण्ड काँचा। 

फुरे मन्त्र ईश्वरोवाचा। 


या प्रयोगाने हाताची माया सिद्ध होते. सूर्य प्रहणाच्या पूर्ण पूर्वकाव्झी तसेच 
त्याच रात्री आपल्या समक्ष दिवा जव्ववून चमलीच्या फुलांना ठेवा. नंतर हा 
मंत्राचा निरन्तर जप करा त्यामुक्ठे हा मंत्र सिद्धीस जाईल. 

याच्या लाभाने आपल्या हातास झा मंत्राने शक्तिकृत करून कोणालाही 
मारल्यास ल्ाच्या दोषांचे उच्चाटन होते. हा हाताने केलेली सर्व कार्य सफल 
होतात. 


शाला हा हाताचा स्पर्श केल्याने सर्वात प्रथम शत्रूता संपून जाते. जर 
शतरताची मुछझे फार खोल असतील तर शत्रूचे उच्चाटन 





टन होते. 
ने भू द 
सिद्ध शाबरी मंत्र : ९८२ 
सिद्धिप्रद उच्चाटन 
मंत्र : 3३७9 नमो आदेश गुरु को। 
सिद्धि, सिद्ध करे सिद्धाई। 


कभी न होवे जग हंसाई। 
सिद्धि मेरी है रखवाली। 
सिद्धि है आसन। 
सिद्धि हे बासन। 
सिद्धि का कल 
चाबा । 
कि ्क मैं काम चलाऊँ। 
- भर कर प्याला खून पिलाऊं। 


. कण 4 








लिन  ।/!" 
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रक्त का टीका। 
सिद्धि का वासी। 

मुझसे भागे सारे पुरवासी। 

जो मै चाहूँ बाण चलाऊं। 

बिना तीर कमान के में काम चलाऊँ। 
मेरा मारा ऐसा भागे। 

बिन कृपा मेरी। 

वह कभी न छूटे। 

सिद्धि का चक्र मैंने चलाया। 
जिसको चाहा उसे मरवाया। 

मेरा चक्र न चले तो। 

नव नाथ चोरासी सिद्धों की दुहाई। 
माता वेष्णवी की दुहाई। 

काशी कोतवाल भेरों कीदुहाई। 
शब्द साँचा। 

पिण्ड काँचा। 

फुरे मंत्र ईश्वरोवाचा । 


या मंत्रास नवरात्रीच्या नऊ रात्री अर्धव्र होऊन रात्रभर निरंतर हा मंत्र 


जपल्यांस सिद्धी पावतो. 
जेव्हा आवश्यकता असेल तेव्हा याचा प्रयोग करा. प्रयोगाच्या वेब्ठेस ज्या 


कामाचे चिंतन कराल ते काम सफल होईल. 
उच्चाटनासाठी काछे उडिद २१ वेव्ठ शक्तिकृत करून मारल्याने उच्चाटन 


में: में. भेंट 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १८३ 


ह शत्रु उच्चाटन 
तर: ३० एक ही आदि है जग धारा। 
सद स्मरण करूं ओंकारा। 
औमकार से मैं काम चलाऊँ। 
ठहरे पर्वत मैं हिलाऊं। * 
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ओमकार से उपजी वायु। 
वायु का बेटा है हनुमान। 
तेरा हूं में एक ही दासा। 
सदा रहो रघुवर के पासा। 
पान बीड़ा तुझे चढ़ाऊं। 
देववत्त को में भगाऊँ। 
मेरा भागा न भगे। 
रामचंद्र की दुहाई। 
सीता सत्यवंती की दुहाई। 
लक्ष्मण यती की दुहाई। 
गोराँ पार्वती की दुहाई। 
शब्द साँचा। 
पिण्ड काँचा। 
फुरे मंत्र ईश्वरोवाचा। 
सर्वप्रथभ रामनवमीच्या दिवशी हनुमानाची सिद्धीपूर्वक पूजा करा. त्यानंतर 


हा मंत्र एक हजार वेव्ठा नित्य वाचा. हा प्रयोग चाव्ईीस दिवस पर्यत लागोपाठ 
करा. संयम बाव्ठगा. भिऊ नका. 


जेव्हा हा मंत्र सिद्ध होईल तेव्हा काछे उडिद यामुल्ठे शक्तिकृत करून 
शत्रूला मारल्याने त्याचे उच्चाटन होते. 


में। में. मेई 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १८४ 
काला उच्चादन 
मंत्र : सफेद कबूतर। 
काले * कबूतर । 


काट काट के में चढ़ाता। 
काली के बेटे तुझे बुलाता। 
लोंगू सुपारी ध्वजा नारियल। 
मदिरा कौ मैं भेंट चढ़ाता। 
काली विद्या में चलाता। 
बाबन भैरों चोंसठ योगिनी। 
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बने इस काज सहयोगिनी आदेश | 
3३% नमो आदेश, आदेश, अ “कर प्रयोग 
भयंकर प्रयोगात हा सर्वात भर्यकर हे आहे. 
हा काह्या रात्री सूर्योदयाप्यंत लागोपाठ व वैकदाक कली पर 
जारून काछे कबूतर कापून टाका. दिवाव्ठीच्या रात्री परत हार 
स्मशानात जादून मैं कसर पांढरे कबुतर कापून त्याचा पजा आपल्या जबवलछ ठेऊन ) 
लागोपाठ वाचा. त्यान कोणत्यातरी शनिवारी जेव्हा 


राहिलेला आता 
भाग स्मशानात सोडा. 

कृष्ण पक्षाच्या वेल्ेस स्मशानात जाल जब्ठत्या चितेसमोर बसा व लागोपाठ जप 

करा. शांत झाल्यावर त्याची राख घेऊन प्रस्थान करा. ही राख ह्याच मंत्राने 


शक्तिकृत करून ज्याला स्पर्श कराल त्याचे तत्काछ उच्चाटन होईल. 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १८५ | 
मसानी उच्चाटन 
मंत्र; कालिल नागिन। 
शिर जटा। 
ब्रह्मा खोपड़ी हाथ । 
मरी मसानी। क्‍ 
न फिरे। 


गुरु हमारे साथ। 
दुहाई ईश्वर महादेव । 
गोराँ पार्वती की। 
दुहाई नेना योगिनी की। 
ह्या मंत्रास सर्वप्रथम कोणत्याही ग्रहणकाब्ठीपूर्वी पर्वामध्ये लागोपाठ जः 
करत अनुकूल कर. त्यानंतर प्रयोग करा. 
स्मशानातील राख घेऊन कोणत्याही मंत्राने अथवा कोणत्याही क्रूर गो 
असणाया दिवशी मंत्राशिवायच कुणाला खायला दिल्याने खाणायास मसानी रोग ० 
होतो. जी व्यक्ति ह्ञा रोगाची शिकार होते ती विशेष करून शांत-शरत केला हे 


का पिकलेदिव ही सुकत जाते. हा भयानक प्रयोग विशेषतः ख्रियांसाठी 








उपलांची माती « जर हा रोगाने पिडित व्यक्ती येईल तर आपण हु, ह 
अभिमंत्रित कद. कपल गाढदून ठेवा तसेच हा मंत्राने * ये” 
तीन वेव्ण बा भसानी रोग्यास खायला दा. तसेच त्याच्या पोटावर ली... 

व्ण मसानी रोगाचे उच्चाटन होते. 





पत्र 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : १८६ 
भूतादिक उच्चाटन 

३४ नमो भगवते नारसिहाय। 

अतुल वीर पराक्रमाय। 

घोर रोद्र महिषासुर रूपाये। 

त्रेलोक्य डम्बराय । 

रोद्र क्षेत्र पालाय। 

ह्ींहींक़ीं क्रों। 

क्रमितताड़य ताड़य । 

मोहय मोहय द्रभि द्रभि। 

क्षोभय क्षोभय आभि आभि। 

साधय साधय हीं हृदये। 

आशक्तये प्रीति ललाटे बन्ध। 

यही हटदये स्तम्भय स्तम्भय। 

किलि किलि। हूँ ह्रीं डाकिनीं। 

प्रच्छादय प्रच्छादय शाकिनीं | 

प्रच्छाटय प्रच्छादय भूत॑ । 

प्रच्छाटय प्रच्छादय अभूति अदूति स्वाहा। 


राक्षसं प्रच्छादय प्रच्छादय । 


ब्रह्म राक्षसं प्रच्छादय प्रच्छादय | 
आकाश प्रच्छादय प्रच्छादय । 
सिंहिनी पृत्रम्‌ प्रच्छादय प्रच्छादय । 
ऐते डाकिनी ग्रह॑ साधय साधय। 
शाकिनी ग्रह॑ साधय साधय। 


. अनेन मंत्रेण। 


डाकिनी शाकिनी। 

भूत प्रेत पिशाचादि। 
एकाहिक द्वाहिक त्र्याहिक। 
चातुर्थिक पंचमिक। 
वातिक पैत्तिक श्लेष्मिक। 
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क्र केसरी । 
डाकिनी ग्रहादि। 

मुझ्न मुझ्च स्वाहा। 

गुरु की भक्ति। 

मेरी शक्ति। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। क्‍ 
हा एक अत्यंत तीव्र गतीने सर्व दोषांचे उच्चाटन 'रणारा संस्कृत, बंगाल 
तसेच हिन्दी शब्दांनी युक्त शक्तिशाली मंत्र आहे. यामुल्ठे परिणाम 
कोणत्यातरी छपराचे पाणी ध्यावे लागेल. हे पाणी या मंत्राने एकवीस बेला वाचून 
रोग्यास मारल्यास सर्व रहस्यमय आजारपणाचीकारणे नष्ट होतील 

कोणत्याही रोग्याची दयनीय अवस्था _हून वर सांगितलेले पाणी नम्ने 
तर मोराचे पिस अथवा लोखंडाचा चाकू घेऊन हा मंत्र २१ वेब वाचून उतार 
करा 
नें। में मे 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १८७ 


मूठ उच्चाटन 
मंत्र : 3५ नमो आदेश गुरु को। 
आगे दो झिलमिली | 
पीछे दो नन्द। 
रक्षा सीता राम की। 


हनुमन्त । 
हनुमान हनुमन्ता। 
आवत मूठ करो नव खंडा। 
सांकर टोरो। 
लोह की फारो वच्न कीवाड़ । 
अज्जर कीले। 
वज्जर कीले। 
ऐसे रोग हाथ से ठीले 
मेरी भक्ति। 
गुरु को शक्ति। 





मंत्र 








.. साली 
' वाचून 


उतारा 








क्‍ नसेल 
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मंत्र ईश्चरोवाचा | हनी हि 
या फु -. मूठ” तसेच मारणादि प्रयोगांचे उच्चाटन होते. जर शक्‍्य 


पर्वकाव्ठी हाँ मंत्र १०८ बेठ्श जपल्यास त्यानंतर जेव्हा मूठ किंवा हंडा 
बधाल तेव्हा तातडीने हा सात वेव्झा वाचून त्याच्या बाजूस फुकर मारल्यास ती 
ए 


परत जाईल. 
| के म#*े 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १८८ 


विषारी जन्तूंचे उच्चाटन 
मंत्र : ३७ कारी कमरी मौनी रात। 
ढूँठो सरप अपनी बाट। 
जो सरप बिच्छा पर परे लात। 
वह सरप बिच्छा करे न घात्‌। 
ठुहाई ईश्वर महादेव । 
गौरां पार्वती की। 
या मंत्राच्या प्रयोगाने विषारी जीवजंतूंचे उच्चाटन होते. कोणत्याही कारणाने 
जीवजंतू सापडला तरी घाव घालत नाही, चावत नाही. 
विशेष करून हा मंत्र वाचून बाहेर गेल्याने वरील लाभ मिव्ठतो. 
मं #ऋ भप 


सिद्ध शाबरी पत्र : १९८९ 


छलछिद्र उच्चाटन 

मंत्र: 3» महावीर । 

हनुमन्त वीर। 

तेरे तरकश में सौ सौ तीर। 

खिर्ण बायें खिण दाहिने | 

खिण खिण आगे होय। 

अचल गुंसाई सेवता। 

काया भंग न होय। 

इन्द्रासन दी बाँध के। 

करे घमे मसान। 

इस काया को छलछिद्र काँपे। 


_>मरिनस.. 
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आन। करणायांसाही | 

तो हनुमन्त तेरी भक्तांसाठी तसेच प्रयोग करणायांसाठी हा ण्कष 

राम भरत हनुम प्रथम सिद्ध कणयला हवा. यासाठी साथ 

सशक्त प्रयोग अहे. तसेच कोणत्याही एकांतात ह्याच्या प्रती रात्री कमीत 

पूजा करा. ते लागोपाठ २१ दिवस करत रहा. तसेच सावध रहा जर 

१०८ वेत्ण वाचा. पं भयभीत न होता आपल्या कार्यप्रती दृढ़ रहा, 

काहौ विशेषता मम जेव्हा आवश्यकता वाटेल तेव्हा लाल रंगाचा धागा 
हो ध्य मंत्र वाचत क्रमाने सात गाठी मार आए 

घेऊन पांच तारांमध्ये बांधून हा 


वापरण्यास द्वाल तर सर्व छलहिद्रांचे उच्चाटन होते. 


औ४ भू $# 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १९० 
प्रयोग उच्चाटन 


मंत्र : काला कलुवा चोंसठ बीर। 
मेरा कलुवा मारा तीर। 
जहाँ को भेज वहाँ को जाये। 
मास मच्छी को छवन न जाये। 
अपना मारा आप ही खाये। 
चलत बाण मारूं। 
उलट मूठ प्रारूं। 
२ मार कलुवा तेरी आस चार। 

चौमुखा दिया न बाती । 

पा मारू वाही की छाती । 
रतना काम मेरा न करे। 


मुझे अपनी ग्राता 
तांत्रिक प्रयोगांद्रर का दूध हराम। 


ण तसेच मूठ मारणे _ न प्रयोगामध्ये अनेक खोड्या केल्या जातात क#-> 

तैव्हा ते टिसतात ३ किंवा २७ तसेच सशक्त आहे. ह्याला जेव्हा कम 

हा मंत्र लागोपाठ जेव्हा मारण्यासाठी हा प्रयोग प्रत्यक्ष अर्सः 
“5 जपल्याने हा प्रयोग मांगे परत जातो. 


हक है 
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सिद्ध शाबरी मंत्र : १९१ 


ग्राहक उच्चाटन 
मंत्र : ३» भंवर वीर तूं चेला मेरा। 
बाँध दुकान कहा कर मेरा। 
उठे न डंडो। 
बिके न माल। 


न भंवर वीर सो खेकर जाय। 
हा मंत्र १०८ वेव्शा वाचून काछे उडिद शक्तिकृत करून ज्या दुकानावर 
किंवा फडावर टाकाल त्याची विक्री बंद होईल. दुकानदार त्या दुकानापासून 
काहीही मिव्ठकत मिव्ठवू शकणार नाही. 


# मे मे 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १९२ 
आपत्ति उच्चाटन 
मंत्र : हुक्म शेख फरीद को। 
कमरिया निशि। 
अन्धरिया आग। 
पानी पथरिया। 


तीनों से तोहीं बचड़या। 
मंत्रामधील तीन आपत्तिचा नाश दम मंत्रामुठे होतो. जेव्हा काही कारणाने 
आकाशाच्या खाली रहावे लागेल तेव्हा तीन वेव्ण हा मंत्र वाचून टाब्ठी 
वाजविल्याने वादव्ठ, पाणी, दुष्काछ यापासून रक्षण होते. 


में। में. में 


सिद्ध शाबरी मंत्र : १९३ 


व्याप्र सर्पादि उच्चाटन 
मंत्र : फरीद चले परदेश को। 
कुत्तक जी के भाव। 
साँपा चोराँ नाँहरा। 
तीनों दाँत बंधान। 


कोणत्याही पर्वकाव्गी सर्वप्रथम 
म हा कमीत कमी १५०८ 
आपल्याला अनुकूल करून घ्या. नंतर प्रयोग करा. « पा सह 











हियो फोड़ चोटी पढ़ें। 

साँस न आवे पड़यो रहे। 

काया माहि जीव रहे। 

लाल लंगोट तेल सिंदूर | 

पूजा माँगे महावीर । 

अन्तर कपड़ा पर तेल सिदूर। 

हजरत वीर की चोकी रहे। 

३» नमो आदेश, आदेश आदेश। 

या प्रयोगाने मारण' होत नाही. परंतु 'मारणसारखी' स्थिती होते. देवदत 

अर्थात केंद्रित व्यक्तिचे शरीर स्थिर होते. परंतु श्वासोच्छवास क्रमाने होत नाही. ह्मा 
प्रयोग करण्यासाठी मंग्यवारी रात्री हनुमानाच्या मंदिरात जाऊन पूजाकर. त्यानंतर 
शत्रूच्या: कोणत्या तरी बद्नावर तेल, शेंदूर लावून देवदत्तच्या बदल्यात त्या व्यक्तीचे 


नाव घेउन त्यात शत्रूच्री प्राणप्रतिष्ठा करा. त्यानंतर त्याचे कपडे कोणत्यातरी 


हैड्यात ठेऊन त्याचे तोंड बंद करून मातीने पूर्ण बंद करून काही ठिकाणी दाब 
के न शत्रूला बरे कारयचे असेल तेव्हा हा हंडा काढून उघडा. परंतु सावधान, 
बह खौब्ण, बबूलाचा कांटा अथवा विषारी फांदीने छेदा नाहीतर श्र 
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३» उलटंत वेद। 

पलटंत काया। 

गरज गरज बरसंत पत्थर। 

बरसन्त लोही। 

गरजन्त ध्रुवा बरसंत। 

चलि चलि चलाई। 

चकवा धघुँधला धनी। 

३» घुँधला धनी। 

सब डाटटंत फट स्वाहा। 

सर्वप्रथम हा मंत्र सिद्ध करून नंतर कुठे प्रयोग करायचा असेल तिथे ण्का 

कोंबडीचे अंडे घेऊन ह्मामंत्राने १०८ वेछा शक्तिकृत करून जिथे माराल तेथे 
रहाणायाचे उच्चाटन होईल. 


नेः +*े 
सिद्ध शाबरी मंत्र : १९३ 
क्‍ विचित्र मंत्र 
मंत्र: 3७ नमो आदेश गुरु को। 
हो हनुमन्त दीर। 
बसती नगरी। 
कल करता। 
जेहु कहु। 
जेहु चेतु। 
जेहु मांगु। 
३» जो न करै। 
जो न करावे। 
अंजनी का सीधा पाँव धरेगा। 


अंजनी का चूसा दूध हराम करेगा। 
नेलती खेलती की वाचा चूके! 
गौतम रूखै। 


सर का कमण्डला पानी सूखे हे 
चलो मन्त्र गौतमी का वाचा। 
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विचारांतीच करा. 
यान प्रयोग अहि- त्यामुे ' तत्यातरी विशेष गे 
अत्यंत संपूर ने करून करा. सिदधौच्या वेबेस स्वतः देख 
पयोगाचे विधि संपूर्ण विचार होईल. परंतु सिद्धी च्या 


कक मंत्राच्या प्रयोगकर्त्यास त्यागी 
हा सिद्ध हम व्यक्त करतो. हा मंत्राच्य 


पाहता कामा नये. 
कोणालाही डोछे भरून 





श्री नवनाथ तत्वज्ञान आणि 
उपासना 








लेखक -ल.म.जोशी 





3स्तक माणविण्याचा पत्ता . 


- जोशी ब्रदर्स अप्पा बढ्ठवत 
चौक, पुणे २, फोन २४४५९ ५ 


२४ 
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१४० वर्षाचा जुना ग्रंथ, गुप्त, दुर्मिढ्ठ अपूर्व ग्रंथ 
श्री नवनाथ पूजा तंत्र 
मत्र व यंत्र 

लेखक - वे.शा.सं.क्‌.म. बापटशास्त्री 
पाने ९६ 


पुस्तक माणविण्याचा पत्ता : - जोशी ब्रदर्स अप्पा बछवंत 
चोक, पुणे २. फोन - २४४५९ ४२४ 





गोरखनाथ योग 


लेखक - क.म. बापट 
* योगमार्ग 
* गोरख - विचारसरणी 
* सत॑ं कबीर 
* महारस आणि साधना 
* वेशभूषा 
* गोरखनाथाचे तत्वज्ञान 


पुस्तक मागविण्याचा पत्ता : - जोशी ब्रदर्स अप्पा बब्ठवंत 
चौक, पुणे २. फोन - २४४५०९४२४ 


अधिक माहितीसाठी संपपक साधा: - 
श्री राजेश रघ॒वंशी २८२२४०९२३९ 
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गुप्त, दूर्मिव्ठ व अद्भूत 
गोरक्षतत्र 


श्री 


लेखक - पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी 


« पाने ११२ 

« गोरक्षनाथ : जीवन चरित्र 

« नाथ संप्रदाय आणि शाबर मंत्र साधना 
« गोरखनाथ चमन्‍्त्कारी शाबर मंत्र 

« गोरखनाथाने रचलेल्या शाबरी मंत्रांचा प्रयोग 





गुप्त, दूर्मिव्ठ व अद्भूत 
शाबरी मंत्राचे मोठे 


लेखक - पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी 

* पाने २४२ 

* नाथसंप्रदाय वेशभूषा परिचय 

* प्रारंभिक माहिती* 

* आकर्षक आणि मोहिन, .. +ग 

* वशीकरण प्रयोग , 

पुस्तक माणविण्याचा पत्ता : - जोशी ब्रदर्स अप्पा बब्ठवत 
चौक, पुणे २. फोन - २४४५९ ४२४ 


अधिक माहितीसाठी संर्पक साधा: - 
श्री.राजेश रघुवंशी ९८२२४०९२३९ 








(१) 
लक्ष्मीप्राप्तीमाठी तसेच इतर कामांसाठी लाभदायक व्स्तू 


१) मुलामुलींचे विवाह झटपट जमण्यासाठी :- सुस्वरूप व सुशिक्षित 
विवाहापासून वंचित राहिलेल्या असंख्य तरुणतरुणी समाजात आहेत. 
था ना त्या कारणाने त्यांचे विवाह लांबणीवर पडलेले असतात. काहीच्या 
बाबतीत साखरपुड्यापर्यत मजल जाते.पण विवाहपूर्तीचे घोडे पेंड खाते. 
त्यामुब्े त्यांच पालकही हताश होतात. यावर प्रभावी तोडगा खालीलप्रमाणे 
करून पहावा :- 
सहा हकीक खडे, सहा गोमती चक्र, सहा तपकिरी कवड्दया, सहा लाल 
गुंजा, वएक हाथाजोडी हया सर्व वस्तू वधू किंवा वर यांच्या नांवावर अभिषेक 
करून कपाटात ठेवणे . रोज त्याची पूजा करणे. जेव्हा एखादे स्थल पाहायचे 


असेल तेव्हा सदर तोडगा आपल्या सोबत न्यावा. (कोणालाही दिसणार 
नाही असा ठेवावा.) 


- ७० >आ.” “४ ७» आ॥ नाता "कल तन कु १ सात सषणन“रकालनकऋनक "० हे 


२) इंद्रजाल वनस्पती :- ही वनस्पती खोल समुद्रात सापडते. ह्या वनस्पतीला 
. ” पाने नसतात. फक्त काड्या असतात. परतु हवा एकमेकांना चिकटलेल्या असतात. 
ज्या घरात इंद्रजाल वनस्पती असते तिथे सुखसमृद्धी असते. तुम्ही तुमच्या 


च्या घरात पूर्व 
किवा उत्तर दिशेला फ्रेम मध्ये लावून ठेवा. मग बघा चमत्कार ह्या वनस्पतीचा! 


पमच्या घरात सुखसमृद्धी, प्रत्येक कामात यश, बाहेरील बाधां पासून सरक्षण हे सर्व 
होईल तेव्हा लक्ष्मी टिकून राहील. फक्त सदर वनस्पती तुमच्या नावावर अभिषेक 
करून ठेवा. 
>्यवसायवृद्धीसाठी पण उत्तम आहे. तुमच्या दुकानाचे नाव व तुमचे संपूर्ण नाव 


देणे. सदर वनस्पती अभिषेक करून देऊ. मुख्य दरवाज्यासमोर किवा दक्षिण दिशेला 
लावणे. व्यापारवृद्धीसाठी व पैसे वसुलीसाठी उत्तम. 


सदर वनस्पतीचा वशीकरणासाठी पण्' उपयोग केला जातो. ज्या व्यक्तीला 
3हाला वश करावयाचे आहे, (५/५ भाव देणे, तुमचे नाव देणे. वनस्पती तुमच्या 
कपाटात ठेवणे., काही दिवसातच तुम्हाला अनुभव येईल. एकदा अनुभव घेऊन 
जयाच. फक्त श्रद्धा ही महत्वाची आहे. ि 

३) श्री सरस्वती यंत्र :- श्री सरस्वती देवी ही विद्येची देवी आहे. आजच्या 
स्पर्धच्या युगात आपल्या मुलांचा निभाव लागावा, त्याने आत्मविश्वासाने सर्व काही 
आत्मसात कराबे, त्यांचा आत्मविश्वास कायम राहावा, त्याला परिक्षेत यश मिव्ठावे, 
हित शत्रूपासून त्यांचे संरक्षण व्हावे स्मरणशक्‍्तीत वाढ व्हावी या करिता सरस्वती 


क्‍ ह आप 
है. $े की 
; बह 





यंत्र नेहमी जवव्ठ ठेवणे, सदर यंत्र जवठ असल्याने गला परीक्षेची भीती वाटणर_ द ५ 
नाही, तुम्ही तुमच्या मुलांचे संपर्ण नांव, त्याची ॥#बभ जन्मस्थव्,, जन्मे, 
राहत्या घराच्या प्रवेशाचे दाराची दिशा, इत्यादी माहि पी णे. ब'क यंत्र तुमच्या 
मुलाच्या नांवावर अभिषेक करून देऊ, मुलाने सदर यंत्र जवव्ठ ठेवणे, 


४) वास्तु-सुखशांतिसाठी व कार्यसिद्धीसाठी :- हि यंत्र, बाहेरील 
बाधा निवारण यंत्र आजारपणावर मात करणारे, लक्ष्मी यंत्र : - वास्तु कितीही 
मोठी असली तरी त्यात राहणारा माणूस सुखी समाधानी नसेल तर सदर वास्तुच्ा 
काहीच उपयोग नाही. तुमच्या वास्तूत नेहगी आजारपण व कामात अडथले येतात, 
लक्ष्मी टिकत नाही. ह्वा सर्वांवर मात करावयाची असेल तर वरील चार यत्रे पूजेत 
ठेवणे व रोज पूजा करणे, काहीच दिवसात त॒ुम्हाला सदर यत्रांचा अनुभव येईल. 
सदर यंत्रे तुमच्या नावांवर अभिषेक करून मिव्ठेल. त्यासाठी तुमच्या घरातील 
वडिलधान्या माणसाचे नाव , कुलदैवत, गोत्र, जन्मस्थव्ठ ' जन्मतारीख, राहत्या 
घराच्या प्रवेशद्वाराची दिशा इत्यादि माहिती देणे सदर चार यत्रे अभिषेक करून 
दिल्यानंतर पूजेत ठेवणे व रोज पूजा करणे. 


५) दुकानाला नजर लागू नये यासाठी तोडगा :- सहा गोमती चक्र , सहा 
हकिक खडे, पंचमुखी रुद्राक्ष दोन ” के पारा भरलेली कवडी झ्या सर्व वस्तू एका 


५) घरात सुखसमृद्धि राहावी, मतभेद होऊ नये, लक्ष्मी टिकून राहावी 
यासाठी प्रभावी तोडगा : - आताचे जे बुग आहे, त्याला कलीयुग असे म्हटले 

. जाते. लक्ष्मीची गरज आज सर्वाना आहे. लक्ष्मीची कमतरता पण जास्त आहे. सर्व 
भौतिक सुखे उपभोगण्याची इच्छा असते. पण ती उपभोगता येत नाहीत. घरात मुले 
उच्नशिक्षण घेऊन सुद्धा नोकरी +सल्यामुछे घरात कलह होतात: त्यामुब्ठे घरात सर्व 


>सतात, सतत आजारपण, प्रत्येकाकडून वाईट वागणूक, फसवणूक 


अपयश-या सर्व गोष्टीवर मात करण्यासाठी व घरात 
उखसमृद्धिसाठी पूजेत पारद शिवलिंग मकान 
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(३) 


७) काव्ठी हव्ठद :- काव्ठी हठ्ठद जबब्ठ असली म्हणजे मनुष्य धनवान होतो. 
कोर्ट-कचेरी, हेवे-दावे ह्यासाठी पण काव्ठया हव्ठदीचा उपयोग होतो. हिच्या आधाराने 
अनेक प्रकारचे भांडण तंटे खोटे आरोप ह्यांपासून मुक्तता मिल्ठते । 

कार्यसिद्धीसाठी काव्ठी ह॒व्द उत्तम आहे. भाविकांनी जुकदा अनुभव घेऊन बघावा. 


सदर हव्ठदीचा अनुभव घेताना श्रद्धा व सबुरीची नितांत आवश्यकता आहे. 


८) एक धारेचा नारछ :- एक धारेच्या नारव्ठास दोन डोल्ठे व एक धार असते. 
बहुसख्य नारव्ठांना दोन डोब्ठे व अनेक धारा असतात. ज्याला एक धार असते तो 
नारव्ठ पूजेत त्यावर तांब्याचा कलश घेऊन त्यात थोडे पाणी भरून ठेवणे व ते पाणी 
रोज तुलसीबृदावनात विसर्जन करणे. सदर नारव लक्षमीप्राप्त / केज॑मुक्ती, शत्रुनाश, 
व्यापारवृद्धी, उसने दिलेले पैसे वसूल होण्यासाठी, संकटनाशनासाठी, संतती 
होण्यासाठी, मुलामुलीचे विवाह झटपट होण्यासाठी , 


नोकरीत बढती व अपेक्षित 
ठिकाणी बदली होण्यासाठी हा सर्व कामासाठी एक धारेचा नारत उपयोगी होतो. 
सदर नारव्ठ कपाटात ठेवला तरी चालतो. ज्या व्यतीला नारव्ठ पाहिजे असेल 


त्याचे संपूर्ण नाव, कुलदैवत, गोत्र, जन्मस्थरू » राहत्या घराच्या दरवाजाची 


दिशा इत्यादि माहिती देणे. तुमच्या नावावर एकाक्ष नारठ अभिषेक करून देऊ. 
मग तुम्ही नारव्ठाचा चमत्कार बघा. 


९) लक्ष्मीवर्धक कवडी :- कवडीला लक्ष्मीचे प्रेतीक मानले जाते. दैनंदित 


जीवनात अचानक उद्भवणान्या समस्यांवर मात करण्यासाठी कवड्याच्या साहाय्याने 
करावयाचे अनुभवसिद्ध तोडगे : - 


१) नोकरीत वरिष्ठांकडून त्रास होत असल्यास तीन किंवा पाच कवड्द्या त्यांच्या 
नावाचा उच्चार करून वाहत्या पाण्यात सोडणे व गणपतीचे दर्शन घेणे. 


व्यापार वृद्धिसाठी गल्ल्यात ११९ कवड्द्या ठेवणे व दर शुक्रवारी पूजा त्यांची 
करणे. 


२) घरात सुखसमृद्धिसाठी उत्तर दिशेला ६ कवड्या कुलदैवतेचे स्मरण करून ठेवणे. 


४) वाहनाचे अपघातांपासून संरक्षण व्हावे यासाठी जवव्ठ नेहमी तीन कवडद्या 
ठेवणे. 


स्मरण 
५) कामात अथडज्ठे येत असतील तर त्याने ११९ कवड्या कुलदैवताचे सम 
करून वाहत्या पाण्यात सोडणे. 


री 


0. 





(४) 


ख : - वर्तुव्मकार व चमकदार असा हा मोती शंख लक्ष 
१०) मोतीशख : सुख-समृद्धि, व्यापारात यश, कोर्टकामात यश, | 
हातात असतो. किम आर मोती शंखाचा उपयोग होतो. सदर मोती शंग् «>- 
नोकरीत प्रमोशन नया घेणे * रह 
किवा लॉकरमध्ये ठेवणे. फक्त बाहैर जाताना दर्शन घेणे. 


कोर्टकचेरीतील कोठलही काम असो (घटस्फोट, जमिनी, फसवणुकीबाबत वगैरे) 
याबाबतीत आपली बाजू बरोबर असूनही निकाल लवकर लागत नाही, तारखांदा 
तारखा पडतात, पैसे जातात. त्याबरोबर वेव्ठही निधून जाते याकरता आपल्या केसचा 
निकाल लवकरात लवकर आपल्या बाजूने लागावा याकरता खालील तोडगा करून 
पहावा. श्रद्धेने व भावेनेने केल्यास याची प्रचिती हमखास येते : - 

एक सोनेरी पिरेंमिड, एक गीदडशिंगी, एक शत्रुवशीकरण यंत्र, तुमच्या 
नावाचे (जन्मतारखेवरून) लकी कार्ड व पारा भरलेली कवडी- यावस्तू 
तुमच्या नावावर अभिषेक करून देऊ जेव्हा तुमची कोर्टाची तारीख असेल 
त्यादिवशी तुम्ही सदर वस्तू बरोबर घेऊन जाणे व शक्यतो कोणालाही दिसणार 
नाही अशी स्वत:जवछ ठेवावी. क्‍ 

१२) उजवा शंख : - दक्षिणवर्ती अर्थात उजवा शख हा मोठ्या भाग्यवंतालाच 

 मिठतो. ज्याच्या घरात किवा व्यापार करण्याच्या जागी हा शंख असतो , त्याच्या 

परात सदैव लक्ष्मी वास करत असते. बेदांच्या सागण्यानुसार जिथे उजव्या तोंडाचा 


शख असतो, तेथे नेहमी मंगलकार्ये होतात. वैभव आणि लक्ष्मी अशा व्यक्तीच्या 
पायाशी लोछण घेत असते 


. जोशी ब्रदर्स 
अप्पा बल्ब 
रविवार के चौक, २५ बुधवार पेठ, पुणे -४११ ००२ 
जक अकक “सच फोन रे४४५९४२४ वेत्ठ १०. ३०ते ८. 
' ताना स्वत:चे नाव ।॒ फोन ने, वस्तूचे नाव, पत्ता इ. 


पाठवावे. 
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शत्रंदिव॒ काव्ठजी, विचार, भ्वितव्याची चिता, आजाबपण, मृत्युची भीति, 
| घढभुती भ्रांउणे, कोर्ट-कचेढी, अपघाताची भीति #- व लो मानवीमन आज 

| ढुब्॒७ व क्षीण झाले आहे. वंकिकान मं लचालत श्र अतिशय गुप्त दु 

हैं. अशा गाधलमागनि मन प्रम्नश्न व आन कह बत्न ते बलवान करके ब्रनवाबे, आपल्या 
है ग़लोकागना, यथा, धन, मानमत्मान, करर्वि, बे्षवप्राप्तीसाठी खालील तांत्रिक, 
(क्तु छाखो भाविक्रांना आजवर लाभदायक ठ्त्या 'आहेत. 

0 56 [॥ 3 यंत्रे : तांब्याच्या पत्र्यावर उठवलेली व तुमच्या 
है (0० औ शथानिला। नांवे अनुष्ठानाने सिद्ध केलेली विविध 
| /५५४* कक (55 है| 5 समस्येवरील हमखास यशस्वी यंत्र. 
रत्ने : १)हिरा, २)मीती, ३) माणिक, ४)पाचू, ५)लसण्या, ६ ) ओपेल, ट 

ग ५.॥(0कृशज, १० नीलमणी, ११) अलेक्झाड़ा ही # 
7 नाँवे अनुष्ठानाने सिद्धकरनमिकतील.._ है 


4१ष  ५)गोगेद, ८।पाव 
कक. रत्ने हव्या त्या करा: 
 चंबकीये वस्‍्ल ; ।४ 77 अतिशय गुणकारी प्रभावी रामबाण है 


ः हे ५८ हक, । ९४५ (00 ठोत्थ्य > चा 
4८9 चवकजोडी, चुंबकमा&, बुंबकीय जव्थ्याचा पह्टा, 
वजन कमी करण्यासाठी चुबक यिपद्दा व इतर हजारो प्रकार, 
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,स->-सननक कक करू अक-क-++क ५. .किकामानन-न+५+न. 






रुद्राक्ष: १ते १४ मुखी र्राक्ष, रुद्राक्ष माका खात्रीचे विकत मिलतील, ॥ 





श्रीलक्ष्मीप्राप्तीसाठी : एकधारेचा नारछ, गौरीशंकर, शाल्िग्राम, 
है उजव्या सोंडेचा गणपती, काबढी हलछूद, स्फटिक शिवलिग, 
है मांजरीची वार, उजवा शंख, हाथाजोडी, गिदडसिंगी, 
४»  कुशाग्रंथी,नवरत्न अंगठी, धनवृद्धिसाठी शुद्ध गोरोचन, काम्यसिंदूर 











मायाजाल इ. (या सर्व वस्तु सिद्ध करण्यासाठी तुमची जन्मवेठ, # 
जन्मगाव, गोत्र, कुलदैवत, तुमची जन्मतारीख, घराच्या प्रवेश # 
हक वाजाची दिशा कठवणे जरुरी आहे.) ज्योतिष सल्‍ला आमच्या है 






पुणे - मुंबई शाखेत दिला जातो, 
मार: शुद्ध रुद्राक्ष माठ, चंदनमाठ, तुरुशी माढ्, स्फटिक माह 
मुंगामाठ, कमढाक्ष माठ, हकिक माछ, हल्दी मा, चुंबकीय के 
मालइ , पुबकीय 
८'वरील वस्त८ मिव्ण्याचेठिकाण५७... जज 
श्री गजानन बुक डाक जोशीक्रदर्स 
कबुतरखाना, दादर, मुंबई द २। 
फोन: २४४७३३०४ | फोन: २४२२७१८४ | “शो वकलन पर | 
* ९८२२४०९२१९७ िओएओ क्र २४४५९४२४ 
की ..-«-_/3--4-22»-:-+ २२४०९२३९ 
सूचिपत्र हवे असेल तर रु, १०/- पोस्टाची तिकिट पाठवाबी 


॥॥॥४.॥/$॥९७/09॥0,0 । “ 
09) ५४०७०) 0,00॥ 5: [900५शाओआाधाा89/6॥/679ी ततात 
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श्री ५२६३: डेपो | 
भरतनाव्य मंदिरासमोर, पुणे ३० 
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